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इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण : १६६७ 
मुल्य : सोलह रुपया 





मुद्रक 
प्रकाश प्रिंटिंग वक्‍से, 
३३, दिलकुशा, नया कटरा, 
इलाहाबाद 


श्रद्धेय डॉक्टर सुमित्र मंगेश कत्रे 
की सेवा में 
समर्पित 


प्रावकथन 


किसी भी भाषा के शब्द भणरडार तथा उसकी ग्राहिका-शक्ति की समीक्षा 
के लिए श्रागत शब्दों के अ्रष्ययन का महत्त्वपूर्ण स्थान|है । भाषा-तात्विक दृष्टि 
से यह पता लगा लेना उपयोगी होता है कि कितने विदेशी शब्द किसी भाषा 
के विकास-क्रम के साथ ग़हीत हुए हैं। काल के प्रवाह के साथ हिन्दी में तुर्कों- 
श्ररबी-फ़ारसी तथा पुतंगाली-फ्रांसीसी-अ्रेग्रेजी के बहुतेरे शब्द गृहीत हुए हैं। 
अरबी-फ़ारसी की शब्दावली पर तो पहले कुछ कार्य हो च्षुका था, पर अँग्रेजी की 
दब्दावली पर डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के निबन्ध के श्रतिरिक्त श्रौर कोई उल्लेखनीय 
कार्य नहीं हुआ था। अ्रतएवं जब मैंने क० मुं० हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान 
विद्यापीठ के संचालक का पद-भार सँमाला तो इप दिशा में कार्य करने के 
लिए विद्यापीठ के तत्कालीन अनुसंधान-सहायक श्री कैलाशचन्द्र भाटिया को 
प्रेरित किया । बड़ी लगन और परिश्रम से वे इस कार्य में जुट गये। भाषा- 
विज्ञान में भाटिया जी की सहज रुचि है । समय-समय पर वे मुभसे इस विषय 
में परामश लेते रहे और थोड़े ही समय में उन्होंने बड़े मनोयोग से मेरे निरीक्षण 
में सफलता के साथ इस कार्य को सम्पन्न किया । 


ग्राज मुझे भाटिया जी के हिन्दी में अंग्रेजी आगत दब्दों का भाषा- 
तात्विक अध्ययन! नामक इस शोधप्रबन्ध को प्रकाशित होते देखकर गौरव तथा 
प्रसन्‍तता का एक साथ अनुभव हो रहा है। इसके कई कारण हैं। इस प्रकार का 
श्रध्ययन हिन्दी में ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण भारतीय भाषाओ्रों में संगमवतः पहला 
है | इस विषय के सम्बन्ध में सभी उपलब्ध सामग्री का अ्रष्ययन करके तथा अनेक 
विदेशी और भारतीय भाषा-वैज्ञानिकों से विचार-विमर्श करके भाटिया जी ने 
इस शोध-प्रबन्ध के तथ्यों का प्रतिपादन किया हैं। पूना के ग्रीष्म तथा 
शरत्कालीन श्रनेक सत्रों में वे सम्मिलित हुए । इन सम्पर्कों से उनके अध्ययन में 
विशेष परिपक्वता आ गई है । यह अध्ययत उस समय किया गया था, जब 
भारतीय भाषाओ्रों में वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान का सूत्रपात ही हुआ था । इसके 
अखणयन में व्यावहारिक शैली को ही प्रधानता दी गई है। मुद्रण में अनेक 
प्रकार की बाधाश्रों के कारण यह इतने विलम्ब से प्रकाशित हो रहा है । यदि 
यह प्रबन्ध अब लिखा जाता तो विद्वान लेखक के द्वारा संभवतः कुछ भिन्न 
शैली में प्रस्तुत किया जाता। 


इस अ्रध्ययन को पूरा करने से पूर्व लेखक ने काफ़ी बड़ी संख्या में साहित्य 
तथा बोलचाल की भाषा से श्रागत शब्दावली को इकट्ठा कर लिया था । उस 
सामग्री का विश्लेषण कर इस अ्रध्ययन्त को वर्णनात्मक, विवेचनात्मक तथा साथ 
हो तुलनात्मक पद्धति में प्रस्तुत किया गया है । दूसरे प्रकार से इस शोध-प्रन्थ 
में अंग्रेजी तथा हिन्दी की ध्वनि-प्रक्रिया के तुलपात्मक श्रध्ययन के विषय का 
भी समावेश हो गया है । खासकर भ्ंँग्रेजी-बर्गात्यास (स्पेलिज्र) पर किया गया 
कार्य स्वतः मौलिक है। श्रेग्रेजी शब्दावली लगभग समान रूप से सभी भारतीय 
भाषाओ्रों में ग्रहीत हुई है । इस दिशा में विस्तृत कार्य की आ्रावश्यकता है, 
जिसका सूत्रपात लेखक ने इस शोध-प्रन्थ में कर दिया है । शब्दावली का कितना 
भाग अधिक घुल-मिल गया है, इसका श्राधार ग्रावृत्ति है । लेखक ने इस पर 
भी विचार किया है । इसके द्वारा भविष्य में केवल आवृत्ति के आधार पर 
अध्ययन प्रस्तुत करने की ओर शोधार्थियों का ध्यात आकर्षित होगा । 
आज के पठन-पाठन तथा शासन-सूत्र में अँग्रेजी की श्रत्यधिक प्रधानता 
हैं । भ्रतएव इस अ्रध्ययत की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है । २०-१५ वर्ष बाद पुनः 
इस प्रकार के अ्रध्ययन की श्रावश्यकता पड़ सकती है, जब अँग्रेजी से श्रागत 
शब्दों के अनुपात में अ्रपृव घट-बढ़ हो सकती है । 
अन्त में में इस ग्रन्थ के प्रकाशन के उपलक्ष्य में हिन्दुस्तानी एकेडेमी के 
अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने टाइप तथा मुद्रण की 
अनेक कठिताइयों का सामना करते हुए भी इसको प्रकाशित किया है। मुझे 
झाज इसलिए विशेष प्रसन्‍नता हो रही है कि यह विद्यापीठ के प्रथम दोीक्षान्त- 
समारोह (सत््‌ १६५८ ई०) का पहला तथा अकेला शोध-प्रन्थ है। इस सफल 
तथा बहुमूल्य कृति के लिए मैं श्रपने सुयोग्य शिष्य डाँ० भाटिया को पुनः बधाई 
देता हैं भौर आशा करता हूँ कि विद्वतू-समाज में उनके इस पारिडत्यपूर्ण प्रयास 
क्र समुचित स्वागत होगा । 
डॉ० विश्वनाथ प्रसाद 
एम० ए०, पी-एच० डी० (लन्दन) 
ग्रध्यक्ष 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली श्रायोग,. 
शिक्षा-मंत्रालय, भारत-स रकार 
भूतपृर्व संचालक, 
क०मुं० हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान विद्यापी5,. 
श्रागरा विश्वविद्यालय, आगरा 





भाषा की समृद्धि में अन्य स्रोतों के साथ आगत शब्दों का अ्रपत्ता निजी 
महत्त्व है और भाषा-तात्विक हृष्टि से यह देख लेना श्रावश्यक हैं कि भाषा 
के प्रवाह के साथ कितने विदेशी शब्द गृहीत हुए हैं। इसी दृष्टि से 
डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने एक खोजपूर्ण लेख हिन्दी में श्रेग्रेजी शब्द' सन्‌ १६३२ में 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्टडीज़, भाग ८, के लिए लिखा था। इस विवेचन 
से प्रेरणा प्राप्त कर मेरी भी इच्छा हुईं कि क्‍यों न इस दिशा में कार्य/ किया 
जाय । हिन्दी में फ़ारसी और भ्ररबी के शब्दों पर तो विचा[र-विमश हुआ है, 
किन्तु श्रेंग्रेजी शब्दों की श्रोर श्रधिक व्यक्तियों का ध्यान नहीं गया था, जबकि 
अ्रग्रेजी शिक्षा के बहते हुए प्रवाह के फलस्वरूप श्रंग्रेजी शब्दों का श्रागम 
प्धिकाधिक बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय पर श्रब॒ तक केवल कुछ 
महानुभावों ने ही ध्यान दिया, इनमें उल्लेखनीय हैं श्री सत्यप्रकाश का एक 
लेख जो सभ््‌ १६३८ में 'सुधा' में 'इंग्लिस्तानी या खिचड़ी बोली' शीर्षक से 
प्रकाशित हुआ, दूसरा कार्य डॉ० विश्वताथ मिश्र का सन्‌ १६५० में प्रयाग 
विश्वविद्यालय में प्रस्तुत 'हिन्दी भाषा भौर साहित्य पर शँग्रेजी प्रभाव” जीषंक 
शोध-प्रबन्ध और तीसरा प० भ्र० बारान्तिकोव का हिन्दी शब्दावली में 
अंग्रेजी से श्रए छाब्दों का स्थान! शीर्षक शोध-निबन्ध जो नागरी प्रचारिणी 
सभा पत्रिका के चन्द्रबली पांडेय स्मृति-अंक में प्रकाशित हुश्ना। भ्रेग्रेजी के 
ग्रागत शब्दों का भाषा-ताक््विक विवेचन श्रब तक नहीं हुआ था, इस अभाव 
की पूति की श्रोर यह एक लघु प्रयासमात्र है । 


कालान्तर में जब हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान विद्यापीठ में प्रवेश लिया तो 
विद्यापीठ के तत्कालीन संचालक श्रद्धेय डाँ० विश्वनाथप्रसाद तथा ध्वनि- 
विज्ञान के प्रो० गोलोकबिहारी घल से इस दिशा में कार्य करने के लिए 
प्रोत्साहन मिला। प्रो० धल से ध्वनि-विज्ञान श्लौर विशेष कर श्रंग्रेजी ध्वनियों का 


२१) 
अध्ययन [कया तो अ्रग्रेजी शब्द अपने मूल रूप से बहुत दूर दिखाई देने लगे, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि राह चलते हुए बस-स्टेंड व रेलवे-स्टेशन तथा 
बाजारों और दुकानों पर लगे साइनबोर्डों की ओर ध्याव गया श्र उनकी 
चर्तती श्रटपटी लगने लगी । नेत्रों के साथ-साथ कान भी सावधान हो गये 
और प्लेटफ़ार्म, बस-स्टेंड, बेंक तथा पोस्ट-प्राफ़िस के काउण्टरों पर खड़े 
लोगों की भाषा के उच्चारण को सुनकर सामग्री संचित होने लगी | यही है 
इस शअ्रध्ययन की संक्षिप्त गाथा और पृष्ठभूमि । 

शब्दों के संकलन के लिए जेसा मैं कह चुका हूँ, मैंने जबता द्वारा प्रयुक्त 
_ शब्दावली तथा आफ़िसों में क्‍्लर्कोंद्वारा प्रयुक्त शब्दावली को सुनने श्रौर 
समभने का प्रयास किया। साथ ही लिखित साहित्य से भी शब्दों को छाँटने 
का क्रम चलता रहा। हिन्दी साहित्य के सभी अंगों के प्रतिचिधि साहित्य से 
दब्द छाँटे गये । शब्दों का वर्णतात्मक रूप! में अध्ययन प्रस्तुत करना ही 
घ्येय था, अतएवं उतके ऐतिहासिक पक्ष पर अश्रधिक बल नहीं दिया गया है, 
फिर भी कहीं-कहीं ग्ुत्यियों को सुलभाने में श्रवश्य ऐतिहासिक पक्ष की 
सहायता ली गई है। इस दृष्टि से ऐतिहासिक श्रध्ययत्त भी विवरणात्मक 
अध्ययन का पूरक मात्र ही है । 

पुस्तक साहित्य के साथ-साथ व्याख्यान तथा समाचारपत्रों से भी शब्दों 
को इकट्ठा किया गया। यह भी देखने का प्रयत्न किया गया कि हिन्दी के 
प्रतिष्ठित दैनिक पत्रों के सम्पादक अपने सम्पादकीय में कहाँ तक अँग्रेजी शब्दों 
से बच सके हैं ? सतक रहते हुए भी सम्पादकीय में सामयिक शब्दों का श्र 
जाना स्वाभाविक है। पत्रों के माध्यम से प्रतिदिन अनेक नवीन दाब्द जन- 
मानस में प्रवाहित होते रहते हैं, जिनसे कम से कम आ्राज के युग में बच सकना। 
सम्भव नहीं है । शब्दों की संख्या की दृष्टि से इस भ्रध्ययन को पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता | यहाँ तो मेरा लक्ष्य केवल उन दिशाग्रों का निर्देश करना मात्र है 
जिनके माध्यम से अंग्रेजी शब्द गृहीत होते जा रहे हैं । 


इस संक्रान्तिकाल में जबकि हिन्दी को अधिकाधिक रूप में क्रमश: अंग्रेजी 
का स्थान लेना है, यह अध्ययन और भी महत्त्वपूर्ण हो 'जाता है। जो शब्द 
जनता के भ्रन्तरंग में प्रविष्ठ हो चुके है, उनके रूपों को तो हिन्दी से पृथक 
करना कोई सरल कार्य नहीं है । इन आगत शब्दों को स्वयं हिन्दी ने अपने 
प्राचल में ऐसा छिपा लिया है कि उनका पहचानना भी कठिन है और मूल 
रूप को ढंढ़ना भी कठिन है, जेसे 'प्लास',गन्जी” । इससे भी विकट समस्‍या है, 
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उन शब्दों की खोज जो हिन्दी में लोक-निरुक्ति के आ्राधार पर अपने रूप में 
आमूलचूल परिवर्तित हो गये हैं। राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द” के मतानुसार 
ब्रेकवान” हिन्दी में रेलवे वालों के द्वारा वृखभान' श्रौर सिगनल?, 'सिकन्दर/ 
बन गया था। 

आगत शब्दों को हिन्दी में हिन्दी की प्रवृत्ति के श्रनुतार चलना होगा 
आर उन्हीं प्रवृत्तियों का विवरणात्मक दृष्टि से श्रध्ययन प्रस्तुत करना ही 
इस शोध-प्रबन्ध का लक्ष्य है । निश्चित रूप से राजभाषा के रूप में विकसित 
हिन्दी में जहाँ एक ओर क्षेत्रीय भाषाश्रों से शब्द आयेंगे वहाँ सम्पूर्ण भारत 
में व्यवहुत फ़ारसी तथा अ्रंग्रेजी शब्दों का भी श्रपना विशिष्ट स्थान रहेगा। 
इस वैज्ञानिक युग में, विशेष रूप से वैज्ञानिक शब्दावली के क्षेत्र में भारत को 
अँग्रेजी दाब्दों से कब मुक्ति मिल सकेगी, यह एक विचारणीय प्रश्न है ? 
अँग्रेजी विचारधारा से अ्रधिक अँग्रेजी भाषा की शब्दावली भारतीय भाषाओं 
के रोम-रोम में पैठ चुकी है । 

भारतीय भाषाओं में गृहीत अँग्रेजी शब्दों का तुलनात्मक श्रध्ययन इस 
दिशा में एक प्रयास है। अ्रंग्रेजी शब्दों का एक बड़ा भाग नगरों तथा शिक्षित 
वर्ग तक ही सीमित है, पर शासन एवं अन्य माध्यमों से उसका एक भाग 
ग्रामीण जनता तक भी पहुँच गया है। टैम, 'टिकट', रेल, सिनेमा! भ्रादि 
शब्द आज जनता के श्रपने हो चुके हैं, भर अ्रवेक कोशों में उन शब्दों के 
पर्यायवाची और पारिभाषिक शब्द गढ़ने पर भी भ्रब उतका निकालना संभव 
नहीं । मनीश्रार्डर! के स्थान पर “रूप्य-प्रेष्यः न चल सका और प्रब 'घनादेश' 
चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है । (तकनीकी शब्दावली” के सम्बन्ध में 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि श्रभी तक सभी क्षेत्रों ,में अंग्रेजी के शब्द हो 
शत-प्रतिशत भ्रधिकार जमाये हुए हैं। यह भी एक समस्‍या हैं कि इस विशाल 
शब्दावली को क्या 'आगत शब्दावली” मान लिया जाय ? स्व० प्रधानमन्धत्री 
पं० जवाहरलाल नेहरू तो इस पक्ष के ही समर्थक थे, दूसरी ओर प्रनेक 
कोशकारों, मान्य संस्थाश्रों एवं राजकीय शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा इस दिशा में 
लाखों शब्द गढ़े जा चुके हैं, वे कहाँ तक चल सकेंगे, यह समय बतलायेगा । 
ऐसी शब्दावली को इस भ्रध्ययन में प्रमुखता नहीं दी गई है | इस दिशा में 
अनेक गढ़े हुए, शब्द गढ़े हुए ही रह जायेंगे । 

हिन्दी की ग्रामीण बोलियों और उपभाषाश्रों में एक ही अ्रेंग्रेजी शब्द के 
कैसे रंग-बिरंगे रूप हो गये, इसका दिग्दशंन कराने का प्रयत्न भी मैने एक 
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परिशिष्ट में किया है । यह दिशा-निर्दशन मात्र ही कहा जायेगा, श्रन्यथा 
ग्रागत दब्दावली' को निश्चित करने के लिए ग्रामीण जनता की शब्दावली 
को ही कसौटी मानकर अनुशीलन करना एक पृथक्‌ महत्त्वपूर्ण विषय है । 

प्रध्ययन के सम्बन्ध में भी दो शब्द निवेदन करना श्रप्रासंगिक न होगा ॥ 
शब्दावली के सम्बन्ध में जहाँ पूर्णाता का दावा करना संभव नहीं है, वहाँ 
दूसरी ओर यह निश्चय करना कभी-कभी भ्रसस्भमव हो जाता है कि श्रमुक 
शब्द जनसाधारण की कोटि का है श्रथवा शिक्षित जनवर्ग में भी बोला जाता 
है । इस सम्बन्ध में कोई सीमा-रेखा खींचना संभव नहीं है । स्थान-स्थान पर 
इस प्रकार का विभाजन केवल सुविधा की दृष्टि से ही किया गया है, और 
उसमें पुनरावृत्ति की भी गुंजाइश है । 

श्रग्रेजी के शब्दों का प्रवेश निम्नलिखित कारणों से माना जा सकता है--- 
१. शिक्षा (उच्च अँग्रेजी शिक्षा तथा माध्यम के रूप में), २. समाचार-पत्र, 
३, ईसाइयों का प्रभाव, ४. राजकाज की भाषा, ५. रेडियो, सिनेमादि के 
माध्यम से ६. श्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व तथा ७. व्यापारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी 
का बढ़ता हुआ प्रभाव । 

शब्दों के उच्चारण के सम्बन्ध में यह बता देवा भी श्रावश्यक है कि 
हिन्दी-क्षेत्र की विशालता के कारण उच्चारण की एकरूपता आज हिन्दी की 
भी एक समस्या बन गई है, फिर भी सामान्यतः हिन्दी के उच्चारण मेरे अपने 
निजी हैं (पश्चिमी हिन्दी के रूप में) और अंग्रेजी के सभी उच्चारण श्रग्रेजी के 
परिनिष्ठित रूप (डेनियल जोन्स) से लिये गये हैं। हिन्दी तथा श्रेंग्रेजी 
ध्वतन्तियों के विवरण के लिए मैं श्रधिकतर क्रमश: डॉ० धीरेन्द्र वर्मा और 
डेनियल जोन्स पर श्रवलम्बित रहा हूँ, दोनों महानुभावों के प्रति में हादिक 
कृ तज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। 

वाक्य-विचार तथा शब्दानुवाद पर श्रग्रेजी के प्रभाव का प्रस्तुत प्रबन्ध से 
कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, फिर भी इस दिशा में प्रवृत्तिगत विशेषताओं का 
विश्लेषण करने की चेष्ठा की गई है । 

अध्ययन अपने में कहाँ तक पूर्ण हो सका है, इसका निश्चय तो विद्वान 
तथा सहृदय पाठक ही कर सकेंगे, फिर भी इतना स्वीकार करते हुए मुफ्रे 
सन्‍्तोष होता है कि हिन्दी के व्यंजन-गच्छ, भ्राक्षरिक स्वरूप, बलाघात, सुर 
आदि विवादास्पद तथा सर्वथा श्रछुते विषयों पर मैंने यथाशक्ति प्रकाश 
डालने की चेष्दा की है । 
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श्राक्षरिक स्वरूप के विवेचन की दिशा में तो थीसिस के प्रस्तुत करने के 
. समय तक कोई संतोषजनक कार्य नहीं हुआ था श्र फिर भाषाविद्‌ शक्षर- 
विभाजन में एकमत भी नहीं है । ऐसी स्थिति में हिन्दी में यह मेरा प्रयास 
मात्र है। इस दिशा में ही श्रागे लेखक /ने विस्तृत श्रनुसन्धान किया जो 
डी० लिट० की उपाधि के लिए स्वीकृत हो चुका है । 

शब्दों की श्रावृत्ति एक पृथक्‌ विषय है। इस दिशा में भी कुछ आँकड़े 
जानने की मुझे जिज्ञासा हुई और प्रेवचन्द-साहित्य को मैंने अपने इस अध्ययन 
का प्राधार चुना । प्रेमचन्द की भाषा में श्रधिकतर जन-शब्दावली के ही दर्शन 
होते हैं, जिससे कम-से-कम यह ज्ञात हो सकता है कि किस प्रकार की 
शब्दावली जनता श्रधिक अपनाती है और कौन से शब्द अधिकतम श्रावृत्ति में 
प्रयुक्त हुए हैं। गत १५० वर्षों के सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप श्राज अ्रग्रेजी 
भाषाभाषी केवल एक प्रतिशत के लगभग हैं, इस तथ्य को भी ध्यान में 
रखना होगा। 

स्थान-स्थान पर नवीन पारिभाषिक शब्दावली भी मुझे गढ़नी पड़ी हैं, 
दब्द अ्रभी नये हैं श्रतएवं कुछ ग्रटपटे लगे, तो कोई आश्चर्य नहीं । इस सम्बन्ध 
में मुे डॉ० प्रसाद द्वारा सम्पादित कोश से पर्याप्त सहायता मिली है। नागरी 
में नवीन ध्वनि-चिह्नों को भी बनाना पड़ा है । भ्रधिकांशत: ये “चिह्न देहरादून 
में हुई भारतीय हिन्दी परिषद्‌ की समिति द्वारा स्वीकृत हैं, कुछ प्रेस की 
सुविधानुसार नये भी हैं। स्थान-स्थान पर स्पष्टता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि- 
चिह्नों को भी रखा गया है, जिनमें कहीं-कहीं प्रेस की सुविधानुसार अदल-बदल 
भी है और अमेरिकन प्रणाली का मिश्रण भी। श्रनेक ध्वनि-चिह्लों के नवीन 
टाइप ढलवाने पड़े हैं, फिर भी कुछ स्थलों पर प्रेस को मुद्रण में विशेष 
असुविधा रही । द 

शोध-पग्रन्थ के अनेक अंश विविध शोधपत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं । 
प्रकाशित सामग्री पर प्राप्त सुझावों से मैं लाभान्वित हुप्रा हूँ । 


विषय के तात्त्विक श्रध्ययन के लिए मैं कई बार दकन कालेज पूता' द्वारा 
संचालित लिग्विस्टिक स्कूलों में गया। समर स्कूल १६५६ के परीक्षाफल के 
आधार पर ही मुझे दकन कॉलेज की फ़ेलोशिप प्रदान की गई जिससे उत्साहित 
हो कर इस कार्य म॑ जुट गया । दकन कालेज के डाइरेक्टर डॉ० सुमित्र मंगेश 
कज्ने की महती कृपा से मुझे पुनः शरत्कालीन स्कूल तथा विचार-गोष्ठी में 
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झमन्त्रित किया गया | इन दोनों स्कूलों में सर्वश्री डॉ० फेयर बेस, 
डाँ० विलियम ब्राइट, डॉ० उदयनारायण तिवारी, डॉ० लुई लेविन, प्रो० 
सलीसन,डॉ० मसूद हुसैन खाँ ते अमूल्य सुझाव दिये । इस समय हो सुप्रसिद्ध 
भाषाविद्‌ डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या से भी इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई । 
उनके बहुमूल्य सुझावों से दिशा-निर्देश ही नहीं मिला वरन्र्‌ बल भी प्राप्त हुआ । 
समर स्कूल १६५७ में श्रद्धेय डा० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० बाबूराम सक्सेना 
ने मेरे सस्पूर्ण कार्य को देखकर आवश्यक सुझावों के साथ प्रोत्साहित किया । 


डॉ० हरदेव बाहरी ने 'भ्र्थ-परिवत्तनों से सम्बन्धित सामग्री पर ठोस 
सुझाव दिये । सुप्रसिद्ध भाषाशास्त्री डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने मेरे पूर्व प्रकाशित 
निबन्ध पअ्ग्रेजी ८" और 'ड? पर अपनी सम्मति भेजकर मेरे उत्साह को 
द्विगुणित कर दिया । श्रन्नामलाई विश्वविद्यालय में सनू १६५७ ई० के 
सेमीनार में लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान डॉ० पी० बी० परिडत तथा ड(० घाटगे 
से भी लाभान्वित हुआ। भ्रागत शब्दों की ध्वनि-प्रक्रिया विषयक सेमीनार 
में भाग लेने वाले सदस्यों के सुझावों के प्रति भी मैं विशेष आभारी हूँ। 
विभिन्न भाषाओं के तुलनात्मक श्रध्ययन का अ्रष्याय वस्तुत: इसी सेमीनार के 
फलस्वरूप पूरा हुआ । 

उच्चस्तरीय शिक्षा-व्यवस्था के लिए श्रपने ढद्ध की अपूर्व संस्था 
क्‌० मुं० हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान विद्यापीठ के संचालक और श्रब वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दावली श्रायोग” के अध्यक्ष श्रद्ध व डॉ० विश्वनाथ 
प्रसाद ने समय-समय पर मेरे प्रबन्धांश को पढ़कर समुचित परामर्श देकर 
नआरतीय साहित्य” में प्रकाशनार्थ स्तर तक लाने के लिए उत्साहित 
किया | प्रो" गोलोकबिहारी घल के प्रति किन टाब्दों में कृतज्ञता प्रदर्शित 
करूँ जो मेरे निर्देशक ही नहीं, पथ-प्रद्शक भी रहे । श्रृद्धय डॉ० सत्येन्द्र ने 
प्रत्येक संकद के समय में धैर्य बंधाया । श्रपने जीवन के प्रारम्भ से ही मैंने 
उन्हें श्रभिभावक के रूप में पाया है | अनेक स्थलों पर जटिल समसस्‍्याग्रों को 
सुलमाने में डॉँ० रामविलास शर्मा से सहायता मिली है। 

भ्रन्त में अपने सभी मित्रों एवं सहयोगियों के प्रति भी आभार प्रर्दाशत 
करना चाहता हूँ । डॉ० मुरारीलाल उप्रेतिः, डॉ० रमेशचन्द्र मेहरोत्रा तथा 
डॉ ० देवीशंकर द्विवेदी ने थीसिस को भ्रन्तिम रूप देने में पर्याप्त सहायता दी । 
डॉँ० ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव, डॉ० उमापतिराय चन्देल तथा श्री उदयदंकर 
दास्री ने जिस सदभाव के साथ सहायता कर मेरी समस्याप्रों का 
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सम्राधानव किया है, वह चिरस्म रणीय रहेगा। हिन्दी की बोलियों में प्राप्त 
अँग्रेजी शब्दों के रूपों को भी मैं श्रपने अन्य मित्रों--डॉ० चन्द्रभान रावत, 
डॉ० अमरबहादुर सिंह तथा श्री द्वारिकेत के सहयोग से ही प्राप्त कर 
सका । हिन्दी विद्यापीठ के श्रधिकारियों के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने 
अनुसन्धान-सहायक-वृत्ति प्रदाव कर मुझे यह प्रबन्ध प्रस्तुत करने का भ्रवंसर 
प्रदान किया | उन पत्र-पत्रिकाशों के लेखकों तथा सम्पादकों के प्रति जिनसे 
मैंने विभिन्न रूपों में सहायता ली है, भ्रपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । यदि 
इस शोधग्रन्थ को अपनी सहर्धामणी श्रीमती हर्षनन्दिनी के त्याग और तपस्या 
का घूर्ते रूप कहा जाय तो श्रत्युक्ति न होगी । 


अन्त में थीसिस के प्रकाशन के सम्बन्ध में भी दो शब्द श्रावश्यक प्रतीत 
होते हैं। सर्वप्रथम अनन्य साथी डॉ० भोलानाथ तिवारी ने मुझे प्रेरित किया 
कि इस शोध-प्रबन्ध का प्रकाशन एकेडेमी से करवाया जाय | विभागीय ग्रध्यक्ष 
डॉ० हरवंश लाल शर्मा भी इसके शीत्र प्रकाशन के। लिए बल देते रहे। 
डॉब्टर साहब ने श्रनेक बार मुझे इलाहाबाद जाने की सुविधा प्रदान की । 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी के श्रधिकारियों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञ हँ-- 
विशेष रूप से डा० सत्यव्नत सिन्हा तथा प्रकाशन-प्रधिकारी श्री शिवचन्द्र 
ग्ोझा के प्रति जिन्होंने ब्लाक और टाइपादि की अनेक असुविधाश्रों के होते 
हुए भी किसी प्रकार वि्न-बाधाश्रों पर विजय प्राप्त कर इसको प्रेस से 
आखिर मुद्रित करवा ही दिया | एकेडेमी के श्रध्यक्ष श्री बालकृष्ण राव तथा 
सचिव प्रो० उमाशंकर शुक्ल की महती कृपा का ही यह परिणाम है। 
अशुद्धियों से बचने की चेष्टा तो की गई है पर इतने श्रधिक तकनीकी विषय 
को शअ्शुद्धियों से बचाता, जबकि लेखक प्रेस से बहुत दूर हो, संभव न हो 
सका, जिसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। श्रन्त में इस प्रार्थना के साथ मैं यह 
शोध-पग्न्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि विद्वतू-जन अपने बहुमूल्य सुझावों से मुझे 
लाभान्वित करंगे । 
नन्दन, 


मेरिसरोड, अलीगढ़ कलाशचन्द्र भाटिया 
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सकेत चिह॒न 
स्वर ध्वनियाँ 


श्रग्न संवृत दीघे स्वर 
श्रग्न ।संवृत्त हृस्व स्वर : अंग्रेजी । इ। हिन्दी ।इ। की 
श्रपेक्षा कम संवृत है । 
श्रग्न अर्द्धसंवृत-विवृत छृस्व स्वर 
श्रग्म भ्र्द्धसंवृत - विवृत दीघ स्वर 
श्रग्न श्र््ध विवृत मात स्व॒र 
श्रग्न भ्रद्ध विवृत ( हिन्दी ) दी स्वर 
अग्र अर्द्ध विवृत ( अँग्रेजी ) स्वर 
अग्र विवृत मान स्वर 
मध्य भ्रद्ध विवृत छस्व स्वर ( हिन्दीः) 
प्शच विवृत दीघ स्वर 
मध्य भर््ध विवृत हस्व स्वर ( अंग्रेजी बलाघतहीन “श्र” ) 
मध्य विवृत हस्व स्वर ( अंग्रेजी बलाघातयुक्त अर! ) 
मध्य अरद्ध विवृत-संवृत दीरघे स्वर 
पश्च भ्रद्ध विवृत हस्व स्वर 
पश्च भ्रद्ध विवृत दी्घ स्वर ( अँग्रेजी ) 
पश्च भ्रद्ध विवृत दीर्घ स्वर ( हिन्दी ) 
पश्च भ्रद्ध संवृत दी्घ स्वर 
पश्च भ्रद्ध संचृत हस्व स्वर 
पश्च संवृत हृस्व स्वर 
पश्च संवृत दीघे स्वर 
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व्यजन ध्वनियाँ 
दुयोष्ठय अघोष स्पर्श 
दयोष्ठय सघोष स्पर्श 
दन्त्य अघोष स्पर्श 
दन्त्य सत्ोष स्पश 
वर्त्स्य ग्रघोष स्पर्श 
वर्त्स्य सघोष स्पर्श 
मूद्धन्य अ्रधोष स्पर्श 
मूर्ठन्य सधोष स्पर्श 
कंठय श्रधोष स्पर्श 
अलिजिह वीय श्रघोष स्पर्श 
कंठय सघोष स्पर्श 
दयोष्ठय अघोष महाप्राण स्पर्श 
दन्त्य अ्रघोष महाप्राण स्पर्श 
मूर्डन्य भ्रघोष महाप्राण स्पर्श 
कंठय अ्धोष महाप्राण स्पर्श 
दूयोष्ख्य सघोष महाप्राण स्पर्श 
दन्त्य सघोष महाप्राण स्पर्श 
मुर्धन्य सघोष महाँप्राण स्पर्श 
कंख्य सघोष महाप्राण स्पर्श _ 
पश्चवर्त्स्य भ्रघोष स्परश-संघर्षी 
पश्च वर्त्स्य सघोष स्परशं-सं धर्षी 
तालव्य-वर्त्स्य अघोष स्पश-संघर्षी ( अँग्रेजी ध्वनि ) 
तालव्य-वर्त्स्य सघोष स्पर्श-संघर्षी ( अँग्रेजी ध्वनि ) 
तालव्य-वर्त्स्य प्रघोष स्पश-संधर्षी ( हिन्द्री ध्वनि ) 
तालव्य-वर्त्स्य सघोष . स्पर्श-संघर्षी ( हिन्दी ध्वन्ति ) 
तालव्य-तर्त्स्य श्रघोष महाप्राण स्पर्श-संघर्षी 
तालव्य-वर्त्स्य सघोष महाप्राण स्पर्श-संघर्षी 
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परच वर्त्ध्य सघोग संबंधी 
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दीघंता 
श्र्द्ध दीघंता 
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अध्याय १ 
भमिका 
७ 
१, १. हिन्दी-प्रदेश 


शब्दार्थ की दृष्टि से हिन्दी का अर्थ हिन्द का हे | इस अर्थ में भी “ हिन्दी 
शुब्द का प्रयोग हिन्दी या भारत में बोली जानेवाली किसी आर्य अथवा अनार्य 
भाषा के लिए हो सकता है, किन्तु व्यवहार सें इन्दी उस बड़े भूमि-भाग की 
भाषा मानी जाती है जिसकी सीमा पश्चिंम में जैसलमेर, उत्तर-पश्चिम में 
अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी. छोर तक के पहाड़ी प्रदेश, 
पूरब में भागलपुर, दक्षिण-पूरत्र में रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में खंडवा 
तक पहुँचती है। इस भूमि-भाग के निवासियों के साहित्य, पत्र-पत्रिका, शिक्षा- 
दीक्षा, बोलचाल आदि की भाषा हिन्दी है ।” शिष्ट बोलचाल के अतिरिक्त 
. स्कूली शिक्षा की भाषा एकमात्र खड़ीगेली हिन्दी ही है।* “भाषा-शास्त्र की 
दृष्टि से ऊपर दिए हुए भूमि-माग में तीन चार उपभाषाए मानी जाती हैं । 
राजस्थान की बोलियों के समुदाय को “राजस्थानी” के नाम से प्रथक्‌ उपभाषा 
माना गया है । बिहार की मिथिला और पटना-गया की बोलियों तथा उत्तर- 
ग्रदेश की बनारस-गोरखपुर कमिश्नरी की बोलियों के समूह को एक भिन्‍न 
(बिहारी) उपभाषा माना जाता है। उत्तर के पहाड़ी प्रदेशों की बोलियाँ भी 
पहाड़ी भाषाओं? के नाम से प्थक्‌ मानी जाती हैं। इस तरह भाषा-शात्त्र के 


(० 


सूक्म भेदों की दृष्टि से 'हिन्दी भाषा को सीमाएँ” निम्नलिखित रह जाती हैं 


।. डॉ० श्यामसुन्दर दाख--हिन्दी भाषा, सन्‌ १६५४, इश्टडियन ग्रेस प्रयाग, 
'पू७ २६०३० ॥ 
२. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास, सन्‌ १६४ ६, हिन्दुस्तानी 
एकडेमी, इलाहाबाद, पू० ६० । 
३. बिहारी से तात्पये हे--बिह्य र राज्य में बोली जाने वाली उपभाषाओं 
का समूह । 





२] | हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-ताचिक अध्ययन 


उत्तर में तराई, पश्चिम में पंजाब के अम्बाला और हिसार के जिले तथा पूर्व 
में फ्ैज्ञाबाद, प्रतापगढ और इलाहाबाद के ज़िले | दक्षिण की सीमा में कोई 
परिवर्तन नहीं होता और वह ॒ रायपुर तथा खंडवा पर ही जाकर ठहरती है ।१” 
हिन्दी और हिन्दौ-प्रदेश का अ्रभिप्राय यहाँ व्यापक अर्थ में ही क्रिया गया है | 
हिन्दी भाषा से तात्पय देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली साहित्यिक खड़ी- 
बोली से है और यह भारत के निम्नलिखित राज्यों की राजभाषा हैं | १. बिहार 
२, उत्तर प्रदेश ३, मध्य प्रदेश ४. राजस्थान ५. दिल्‍ली ६. हिमाचल प्रदेश 
७. पंजाब का हरियाना प्रदेश । दूसरे शब्दों में हिन्दी-प्रदेश का विस्तार, उत्तर 
में शिमला से लेकर दक्षिण में रायपुर तक और पश्चिम में जेसल्मेर से लेकर 
पूब्र में भागलपुर तक है ।* 


१. २, हिन्दी-प्रदेश पर अंग्रेजों का 
अधिकार ओर शासन 
१. २. १. यूरोपीय यात्रियों का प्रथम-प्रथम आगमन 


हिन्दी-प्रदेश पर यूरोपीय यात्रियों का आगमन अंग्रेजों के शासन के पूर्व 
ही आरम्म हो गया था। यूरोपीय जातियों और विशेषकर अंग्रेजों का भारत 
में आगमन व्यापारियों के रूप में हुआ था । ये जातियाँ सर्वप्रथम समुद्रतयीय 
प्रदेशों पर आकर जमीं | हिन्दी-प्रदेश में समुद्र तट का अ्रभाव होने केश कारण 


३. वही, पाद्‌ टिप्पणी, संख्या २, पु०, १ । 
९. डॉ० धौरेन्द्र वर्मा-हिन्दी-अदेश और उसकी उपभाषाएँ--साहित्य 
संदेश, भाग १३६, अड्ट १-२, प० २५। 
३. हिन्दी-प्रदेश में समुद्रतट न होने से यहाँ के निवासियों में विदेशों से 
: व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने और सामुद्विक जीवन की साहसिकता 
का अभाव मिलता है । किन्तु देश के समुद्गतट ने सर्वप्रथम उसके राज- 
नौतिक ओर सांस्कृतिक इतिहास में परिवर्तन उपस्थित किया | सन्‌ १४६८ 
में वास्को-डि-गामा द्वारा केप आऑँव गुड होप वाले मार्ग का पता लग 
. जाने के बाद यूरोप के कई देशों ने भारतवर्ष से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 
करने शुरू किये और तटों पर अपने छोटे-छोटे डपनिवेश बना लिये । 


भूमिका |... रमन की [ 2 


इन जातियों से कोई सीधा सम्पर्क स्थापित न हो सका । फिर भी जिन अंग्रेजों 
का हिन्दी-प्रदेश पर ग्रथम-प्रथण आगमन हुआ उनमें से जान न्यूबरी, राल्फ़ 
फ़िच, तथा विलियम लीडस उल्लेखनीय थे जो जुलाई सन्‌ १४८५ में व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आगरा पहुँचे ।! इस समय सम्राट अकबर का 
कार्यकाल था। इससे पूर्व यूरोप से पुरतंगाल देश के कुछ मिशनरी भी आये, जो 
गोआ से माचे १४७८ ई० में अकबर के दरबार में फतहपुर सीकरी पहुँचे, 
जिनमें से जुलियन पेरियर का नाम उल्लेखनीय है ।* 

सन्‌ शफ८० में एफ मिशन फतहपुर सीकरी आया जिसमें रुडोल्फ 
श्रकुबिवा, अन्दोनियों मोन्सरेट (50960070 ै०7्र८टा72 ५ ) तथा फ्रन्सिस 
हेनरीक्वैज़ (#ाटांड ग्िटवा0०९०) थे। सन्‌ १५४८२ में मिशन के प्रथम 
व्यक्ति को छोड़कर शेष दोनों लौट गये । सन्‌ १५४६० में प्रीस्ट जिओ ग्रिमन 
तथा १६०२ में जेरोम ज़ेवियर महोदय भी आये जिन्होंने सन्‌ १६०४ में एक: 
चर्च भी बनाया 
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सन्‌ १६०३ में जोन मिल्डन हाल नामक एक व्यापारी एलिज़ाबेथ से एक 
पत्र क्लेकर आया था | तीन वर्ष बाद उसको जहाँगीर से एक फ़र्मान प्राप्त 
हुआ जिसके आधार पर भारत में व्यापार की स्वतन्त्रता मिली । 


सन्‌ १६०८ में केप्टन विलियम हॉकिन्स इंगलैण्ड के राजा जेम्स प्रथम से 
पत्र लेकर आया बिसके साथ निकोलस नामक एक ओर व्यक्ति भी था।. 


. ##* अंग्रेज #%* बंगाल के निचले हिस्से पर अधिकार प्राप्त करने में सफल 
हुए। हिन्दी-प्रदेश को पश्चिमी भौगोलिक परिस्थिति जिस प्रकार 
आक्रमणकारियों के मार्ग में कोई बड़ी रुकावट नहीं थीं उसी प्रकार 
उसका पूर्वी द्वार भी किसी प्रकार को बाधा उपस्थित नहीं करता था। 
. मैसूर मराठों और सिक्खों के विरुद्ध युद्धों में भी प्रकृति ने अंग्रेजों के माग 
में रूकावट न डाली । अन्त में वे गज़ा और सिन्धु घाटियों के कोने-कोने 
में फेल गये। इस प्रकार भारतवर्ष के साथ-साथ हिन्दी-प्रदेश भी 
सर्वप्रथम सुदूरस्थित नाविक शक्ति से विजित हुआ -- डॉ० क्दमीसागर 
वाष्णंय--आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका, सन्‌ १६५२, घृ० १६ ।' 
१3. 4.०८, |]. ए0पएऑाथा93ए--76 शा फ्रमश्ांक्राशका वे. 
_ वत्रत9, 3930, एग22 3 €02 
२. आगरा गज़ेटीयर, भाग ८, सन्‌ १६२१, ए० १४६-१९०। 
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हॉकिन्स का शाहंशाह द्वारा सम्मान किया गया | वह आगरा में तीन वर्ष तक 
रहा और सन्‌ १६११ में उसे सूरत लौट जाना पड़ा ।" वह भी जहाँगीर से 
एक फ़र्मान प्राप्त करने में सफल हुआ था जो बाद में पुतंगालियों के प्रयत्न 
से रह कर दिया गया । 

..हॉकिन्स महोदय के बाद एक दूसरा मिशन पाल केनिंग की अध्यक्षता में 
आगरा सन्‌ १६१२ में पहुँचा | केनिग की मृत्यु भी आगरा में ही हो गई । 
इसके दूसरे ही वर्ष कम्पनी द्वारा केरिज महोदय भेजे गये । इसी वर्ष परशिया 
जाते समय सर रात्रर्ट शिरते अपनी पत्नी के साथ आगरा भी आये | 

सन्‌ १६१४ में पहल्ली बार आगरा में अंग्रेजों के प्रयत्न से एक फैक्टरी 
स्थापित की गई और विलियम एंडवर्ड इसके रेजीडेन्ट नियुक्त हुए | लेकिन 
यह कम्पनी सन्‌ १६१७ में ही बन्द कर दी गई।" सन्‌ १६१५ में सर ठामस 
से भारत में प्रथम अंग्रेज राजदूत नियुक्त होकर आये। आपने जहाँगीर के 
दरबार का विस्तृत वर्णन किया है और यह भी लिखा है कि इस समय तक 
<० क्रिश्वयन यहाँ पर थे। आपने एक आज्ञा-पत्र भी प्राप्त कर लिया था 
जिससे सूरत में अंग्रेजों की स्थिति फिर से सुदृढ़ हो गई । आगरे के अतिरिक्त 
अहमदाबाद, बड़ीच, पटना आदि स्थानों पर भी फैक्टरियाँ स्थापित की गईं |3. 
ओरज्ज़ेब इन सबके विरुद्ध था जिसके फलस्वरूप ईसाइयों के गढ एक बार 
जमकर भी फिर से उखड़ गये । 

सन्‌ १६३४ को २ फरवरी को फिर इन विदेशियों को फ़र्मान मिला, जिसके 
द्वारा बंगाल में व्यापार को सुविधा प्राप्त हुईं |? फलस्वरूप पुतंगालियों के 
पैर उखड़' गये । सन्‌ १६४० में हुगली में ओर दो वर्ष बाद बलसौर (बालेश्वर- 
उड़ीसा ) में फैक्टरी की स्थापना हुईं | १६४५४ ई० में गेबरोल बॉटन 

( ०७०76] 80ए87007 ) नामक एक सजन ने शाहजहाँ से कम्पनी के लिये 
विशेष अधिकार प्राप्त किए. | लखनऊ में फैक्टरी की स्थापना कब्र हुई इस 


१. आगरा गज़ेदीयर, भाग ८, सन्‌ १६२१, पृष्ठ ११३॥ 

२. आगरा गज़ेटोयर, भाग ८, सन्‌ १६२१, पृष्ठ १४४ । 

रे, पा, ५, 3,--0्राक्तव 5, मनिडा0ए ण ॥7099, 954 
72865 59, 93,94 & वक्ुद्ांबों ठबव८2068०, ५०] 
५४१३, 885, 79४८ 30], 367. 

४. देश्पोरियल गज़ेंटीयर, एथ्ठ २६८ ।| 
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बात की कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है पर इतना निश्चित है कि 
सन्‌ १६७४३ म॑ इसको बन्द कर दिया गया ।” क्‍ 
बम्बई प्रेसीडेन्सी की स्थापना सन्‌ १६८७ ई० में* हुई तथा कलकत्ता की 
१६८६ मे | इस अवधि में अंग्रेज अपनी स्थिति को भारत के अन्य भागों में 
सुदढ़ बनाते रहे और कम्पनी का शासन बढ़ता गया । क्‍ 
प्लासी के युद्ध के पश्चात्‌ अंग्रजों का हिन्दी-प्रदेश पर अधिकार शनैः:- 
शनै: सन्‌ १७६४ से प्रारम्भ हुआ | यह स्पष्टल। वह समय-विभाजक-रेखा है 
जिसके पृव॑ अंग्रेजों और यूरोपीय जातियों के यात्रियों का सम्बन्ध प्रेम एवं 
सदभावना पूएण था जिसके फल्नस्वरूप अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के केन्द्र 
स्थापित किये और जिसके बाद उनका आगमन एक आक्रमणकारी के रूप में 
हुआ जिसके फलस्वरूप उनका शासन उत्तर भारत में स्थापित हुआ | 


१. २. २. अंग्रेजों द्वारा हिन्दी-प्रदेश पर अधिझार 
करने के लिए युद्ध 


सन्‌ १७६४ में बक्सर के युद्ध से एक वर्ष पूर्व पटना में भीषण हृत्याकाणड 
हुआ | अक्टूअर सन्‌ १७६४ ई० में मेजर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व 
संभाला तथा सेना के अनुशासन की व्यवस्था को ठीक किया और नदी पार 
कर शत्रु को हरा दिया । मुनरो के बाद सेना का नेतृत्व फ़्लेचर ने किया और 
अवध पर धावा बोला | उसने इलाहाबाद तथा चुनार पर अधिकार भी कर 
लिया | शाहआलम ने अंग्रेजों से सन्धि करने की प्रार्थना की । प्लासी की 
विजय से कहीं अधिक बक्सर की विज्ञय को भारत में अंग्रेजी-शक्ति का 
शिलान्यास करने का श्रेय है ।४ स्मिथ. महोदय के अनुसार बक्सर के युद्ध से 
एक ओर प्लासी के युद्ध द्वारा प्रारम्भ किया गया कार्य समाप्त हुआ ओर 
दूसरी ओर बंगाल और बिहार पर पूर्ण शासन की स्थापना हुई ।४ 

६ अगस्त १७६५४ ६०को इलाहाबाद में मुगल सम्राट शाइआलम से क्लाइव 


ल्‍ री प 





१. इम्पीरियल यज़टीयर, ए्ठ ३६६ । क्‍ 

बम्बई अंभ्रजों को दहेज के रूप में सन्‌ १६६१ में मिल चुहझा था। वही, 
पु० ३७० | 

इम्पीरियल गज़ेटीयर, भाग ६, सन्‌ १८८६, एष्ठ रे८६ । 

सी० एुस० श्रीनिवासाचारी-- आधुनिक भारत, सन्‌ १६५३, पृष्ठ ७३ । 
स्मिथ, वही इतिद्वास, पाद्‌ टिप्पणी, संख्या ३, पृष्ठ 8, २९४ । 
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मिला | शाइआलम की लाचारी से लाभ उठाकर कलाइव ने ईस्ट इश्डिया कम्पनी 
के लिए बंगाल,बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। मुगल सम्राट ने 
उस एक आदेश द्वारा दीन प्रान्तों की दीवानी के साथ-साथ अपनी स्वतन्त्रता 
को भी तिल्लाज्ञलि दे दी । इम कह सकते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य के 
अन्त और अंग्रेजी साम्राज्य के प्रारम्भ का पहला दिन ६ अ्रगस्त १७६५ है ।* 
यह दिन हिन्दी-प्रदेश पर अंग्रेजों के प्रथम चरण के रूप में स्मरणीय रहेगा । 
यह बात ठीक है कि इसके बदले नवाब वज़ीर को ( लड़ाई का खर्च लेकर ) 
उसका अवध वापिस कर दिया गया और इलाहाबाद तथा कड़ा ( दुआब का 
एक बड़ा भाग ) देहली के शाहंशाह को लौटा दिया गया।* 


सन्‌ १७७१ में शाहआलम ने फिर से देहली में सिन्धिया की सहायता से 
: प्रवेश किया । वारेन हेस्टिग्ज़ ने यह घोषणा की कि अब बादशाह मराठों का 
गुलाम हो गया है इस कारण उससे की गई सन्धि बिच्छिन्न समझी जाय | कड़ा 
ओर इलाहाबाद का सौदा ठीक करने के लिए वारेन हेस्टिग्न स्वयं शुनाउद्यैला 
से मिला । सन्‌ १७७४ भें नवात्र ने अंग्रेजी सेना की सहायता से रुह्रेलखणड 
पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया । सन्‌ १७७७५ में कम्पनी की 
अधीनता बनारस के राजा चेतसिंह ने स्वीकार कर ली |३ इसी समय शुजा- 
उद्दौला को मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी आसफ़उद्ौौला ने बनारस, 
जौनपुर, गाजीपुर को अंग्रेजों को समर्पित कर दिया | इस प्रकार यह अंग्रेजी 
राज्य की स्थापना का दूसरा चरण था, जो शासक के रूप में हिन्दी-प्रदेश पर 
रक्‍ला गया। जिस अंग्रेज जाति ने भारत में व्यापारी बनकर पदापंण 
किया था, वह अब ईस्ट इशि्डिया कम्पनी द्वारा भारत के शासन को इक़दार 
बन गई । 

सन्‌ १७८० में पोफ़म ने बड़ी कुशलता से धावा बोलकर ग्वालियर का 
दुर्ग जीत लिया जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं मरा | इस कार्य से अंग्रेजों का 
मान काफी बढ़ गया | उधर सिन्धिया इस हानि से परेशान होकर मालवा 
की ओर चला गया । सन्‌ १७८७ में कम्पनी और नवाब वज्ञीर के पारस्परिक 
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१, इन्द्र विद्यायाचस्पति, भारत में त्रटिश साम्राज्य का उदय ओर अस्त, 
खन्‌ ३६९६, ए० २३४ | 


२. इस्पीरियल गज्ेटीयर भाग ६, सन्‌ १८८६, प्रष्ठ शे८७। 
३. उपयुक्त पाद टिप्पणी, सं० १, एष्ठ ५३ । 
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लाभाथ लाडे कारनंबालिस ने एक समभ्केता किया | यह तय हुआ कि अंग्रेजी 
सेना अवध में रहेगी और उसके बदले अवध को ४० लाख रुपया प्रतिवर्ष देना 
पड़ेगा । सन्‌ १७६८ में सर जानशोर, जो पहले नवाब के असली पुत्र वजीर- 
अली को उत्तराधिकारी मान चुके थे, बनारस में उसके भाई सादतअली से 
मिले और उन्होंने उसको शासन का अधिकार देकर बदले में श्लाहाशद 
को कम्पनी के लिए ले लिया । सन्‌ १८०१ में सादतअली को एक नई 
सन्धि करनी पड़ी जिसके फलस्वरूप दोआ्राब और रोहिलखणड के जिले 
कम्पनी को प्राप्त हुए । 


हिन्दी-प्रदेश पर अंग्रेजों का अन्तिम चरण प्रारम्भ होता है सन्‌ १८०३ 
से जबकि लाडे लेक दुआब में स्थित कानपुर से एक बड़ी सेना लेकर उत्तर 
की ओर चले जिसमें लगभग १०,४०० आदमी थे। उन्होंने सीधे कन्नोज और 
मैनपुरी के मार्ग से जाकर अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। ४ सितम्बर 
को लेक महोदय सीधे दिल्‍ली की ओर चल पड़े । ७ सितम्बर को ही उसने 
पेरन के अधिनायकत्व में युद्ध करने वाली फ्रान्सीसी सेना को शीघ्रता से भज्ठ 
कर दिया और ११ सितम्बर को ही देहली के निकट उसने बोक्वेन को 
पराजित किया और राजधानी पर तीन दिन में ही अधिकार जमा लिया | 
२४ सितम्बर को उसने दक्षिण की ओर क़दम बढ़ाया और वह २ अक्टूबर 
को मथुरा आ लगा । यहाँ पर फिर फ्रोन्च कमांडर ने आत्मसमर्पण किया 
ऋर उसके दो दिन बाद ही उसने आगरा के समीप सिकन्द्रा में अपने खेमे 
गाड़ दिये । इस स्थान पर मरतपुर के जाटों से जमकर युद्ध हुआ | लाड 
लेक के इस युद्ध का विस्तृत वर्णन श्री इन्द्र ने किया है ।। लाड लेक आगरा 
से २७ अक्टूबर को चल दिये थे | ३० दिसम्बर को अंजेनगाँव में सन्धि हुईं 
जिससे आगरा और उसके समीपवर्ती स्थल कम्पनी को सौंप दिये गये ।* 
दिल्‍ली के कठपुतली सम्राट शाहआलम को पहले ही पकड़ लिया गया था । 


ला लेक के सफल अभियान के फलस्वरूप लगभग समस्त हिन्दी-प्रदेश 
अंग्रेजों दर अधिकृत हो गया । कालान्तर में शेष भाग भी इसमें मिलते 
गये जिसमें उल्लेखनीय सन्‌ श्प४७३ में झाँसी का सम्मिलित होना है। 


१. इन्द्र विद्यावाचस्पति--भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त, 
छघू०७ १२९६-३० । कक 
२. आगरा गज़ेंटीयर, साग ८, सन्‌ १३२१, पृष्ठ १६६“है८ ।. 


्] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


सन्‌ १८४७ में प्रथम स्वातन्त्य युद्ध के पश्चात्‌ तो सारा भारत ही लाल हो 
चुका था और शासन की बागडोर कम्पनी के हाथ से पालियामेंश्ट के हाथों 
में चल्ली गई | 

यूरोपीय भावों और विचारों का सर्वप्रथम प्रभाव बंगाल, विहार, उड़ीसा, 
मद्रास,बम्बई आंदि स्थानों पर दष्टिगोचर होता है | हिन्दी-प्रदेश दूर पड़ता 
था पर सन्‌ १८५७ से तो पूर्णतया अधिकृत होने पर अंग्रेजी सम्यता का प्रभाव 
इस प्रदेश पर भी तेज़ी से पड़ने लगा | प्रारम्भकालीन अवस्था में निस्सन्देह 
अंग्रेजी का प्रभाव बंगला पर पड़ा और हिन्दी का सीधा सम्बन्ध बंगला से होने 
के कारण हम भी अंग्र जी विचारों एवं भावों से सम्बन्धित अंग्रेजी शब्दों को 
भी बंगला के माध्यम से लेते रहे | घीरे-घीरे यातायात तथा संचार साधनों 
का प्रचार होते ही हिन्दी-प्रदेश तक नवीनता शआराने में देर न लगी । इस 
सम्बन्ध में निम्नलिखित वर्ष उल्लेखनीय हैं |" द 

रेलों का निर्माण सन्‌ १८५३-५४ 


प्रमुख सड़कें सन्‌ श्यू४३-५३ 
डाकखाने सन्‌ १८३७-४५ ०-५४ 
तारबर सन्‌ १८५ १-१३-५४-४७ (आगरा में सन्‌ १८५३) 


प्रेस और नवशिज्ञा * के विकास तथा साथ ही यातायात के साधनों के 
फलस्वरूप धीरे-धीरे हिन्दी-प्रदेश अंग्रेजों से प्रभावित होता रहा | इस प्रकार 
दो जातियों के एक दूसरे के सम्पक में आने के फलस्वरूप शब्दों के लेने का 
क्रम १८वीं शताब्दी पूर्वाद्ध से पहले ही प्रारम्म हो गया था, उत्तराद्ध' में 
और तेज़ी के साथ नये-नये शब्द ग्रहण किये जाने लगे ।३ 

१. ३. हिन्दी-प्रदेश में मिशुनरियों का प्रवेश 

सन्‌ १४७९-६१ के मध्य टामस स्टीवेन्स, जान न्यूबरी, मास्टर जान 
एल्फ़र ड तथा रेल्फ़ फ़िच आदि मिशनरियों ने भारत में प्रवेश किया | अकबर 
दे; एगय में पुतंगाली, अंग्रेज आदि अनेक ईसाई आये थे और उन्होंने गिरजा- 


40030 '' धंधा 


१. डॉ० लष्ष्मीसागर वाष्णेंय--आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका, सन्‌ 
१६५२, पू० १३०-३२। 
२. आगे एथक से विवेचन किया गया है | 
३. डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय--आधुनिक हिन्दी साहित्य, सन्‌ १३४४, 
पृ० १२३॥। 
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घर भी बनेवाये थे। सन्‌ १६०० में फ़ादर ऐन्तोनियों द आद्धोदे भारत में 
आये और उन्होंने आगरा को अपना केन्द्र बनाया | ३० मार्च १६२४-को 
वे जहाँगीर के साथ आगरा से दिल्ली तक आये थे |।१ पर इन लोगों 
के सब प्रयत्न औरजझ्ञजेब के राज्यकाल में समाप्त हो गये। रेबरेश्ड ढेनरी 
मारटिन सन्‌ १८०६ में मारत आये | वह कलकत्ता, दीनापुर तथा कानपुर 
के चेपलंन थे ।* दक्षिण में हिन्दी-क्षेत्र से बाहर एक “सोसायटी आव 
जीसत' की स्थापना की गई और श्रीरामपुर में ईसाइयों का विशाल केन्द्र 
स्थापित हुआ | द 

ज्यों-ज्यों अंग्रेजी राज्य गद्ञा की घादी में उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा त्यों- 
त्यों बापटिस्‍्ट मिशनरी सोसायटी, चर्च मिशनरी सोसायटी, बाइबिल सोसायटी 
तथा अन्य अनेक सोसायटियों का प्रचार क्षेत्र भी विस्तृत होता गया | 

आगरा से भी पूव पटने में सन्‌ १८०६ में मूर महोदय ने एक मिशन की 
स्थापना की । इसके दूसरे ही वर्ष आगरा में बापटिस्ट मिशन की स्थापना कर 
दी गईं। सन्‌ १८११ में सिकन्दरा में डेनियल कोरी ने मिशन की स्थापना 
अब्दुल मसीह के साथ की |? सन्‌ श्य२९६ में आगरा चर्चा मिशन एसोशि- 
येशन की भी स्थापना की गई । ४ सन्‌ १८४० में आगरा मिशन पर्याप्त प्रगति 
कर चुका था। अन्य प्रकार की शिक्षा के अतिरिक्त अंग्रेजी की भी शिक्षा यहाँ 
प्रदान को जाती थी ।४ इस मिशन को रे०टामसन महोदय से विशेष सहायता 
प्राप्त हुईं जो सन्‌ १८३७ में उत्तर पश्चिमी प्रान्त के सेक्रेटरी नियुक्त हुये । 
वह सन्‌ १८४३ से इस प्रान्त के प्रथम लेफ़्टीनेन्ट गवंनर भी थे । उस समय 
उत्तर-पश्चिमी प्रान्त की राजधानी आगरा थी । 


रोमन कैथोलिक ईसाइयों का यद्यपि दंच्ि 


(पक, 


क्षण भारत में ही विशेष जोर रहा 





१. डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय--+आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका, सन्‌ 
१६९४२, पृ०, ४९१ । 

२. सेन्‍्ट जान्स कालेज, आगरा ( १८९०-३६३० ), सन्‌ १६३२, ए० २ । 

३. सेन्ट जान्स कालेज, आगरा ( ८९०-१६३० ), सन्‌ ५8३२, ४० ३ । 

४. मेकन्िज, सिकन्द्रा, सन्‌ १८४०-१&६४०, सन्‌ १६४०, सौ० एम० 
एस० ग्रेस, पृ० १ व्‌ ६। 

९. सेकब्रिज, तिकन्दरा, सन्‌ १८४०-३६४०, सन्‌ १६४०, सौी० एम० 
एस० प्रेस, पृ० १६। द 


१० ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का माषा-ताच्िक अध्ययन 


तथापि श्यू८४ की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में ८,४००; पटना सें १०,००० 
और पंजाब में ५,६०० रोमन कैथोलिक थे जिनका कुल योग २४,३०० था ।" 


आगरा के बाद उत्तर में दूसरा केन्द्र मेरठ में सन्‌ १८१६ में तथा तीसरा 
केन्द्र पूरब में स्थित बनारस में सन्‌ १८१७ में स्थापित किया गया। इस 
प्रकार सन्‌ १८७२ तक हिन्दी-प्रदेश में ७० केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे | 
मिशनरियों द्वारा विभिन्न ट्रेकट तथा सोसायटियों की भी स्थापना की गई 
जिनमें उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं--- 


बनारस ट्रेक्ट सोसायटी । 

नार्थ इस्डिया क्रिश्चियन ट्रेक्ट एएड बुक सोसायटी । 
क्रिश्वियन वनयूलर लिटरेचर सोसायटी | 
क्रिश्चियन लिट्रेरी सोसायटी । 

बाईबिल ट्रॉसलेशन सोसायटी । 


इस प्रकार ईसाइयों का दक्षिण में विशेष प्रभाव होते हुए भी हिन्दी-प्रदेश 
में भी कम प्रभाव प्रतीत नहीं होता; प्रमुख मिशनरियों में हेनरी मार्टिन लाट, 
हानली, ओवेन, बुडेन, पत्रिन्स, सठुअट, कोरी आदि उल्लेखनीय हैं। सन्‌ 
श्य्प१ तक इनकी संख्या उ० प० ग्रान्तों में ही ४७,६४६ तक पहुँच चुकी 
थी । ३ 


१, ४ हिन्दी प्रदेश में अंग्रेज़ी शिक्षा का 
विकास तथा प्रसार 


अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ-साथ आई | अंग्रेजी 
भाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी विचार एवं अंग्रेजी 
१. इम्पीरियल शज़ेटियर, भाग ६, सन्‌ ५८८६ (कुल संख्या उस समग्र 
१,०;७०, ३३४ थी), एृ० २४८ । 

२. डॉ० विश्वनाथ मिश्र, हिन्दी भापा और साहित्म पर अंग्रेजी का 
प्रभाव : १८४७०-१६२०: मूल थीसिस (अंग्रेजी ) प्रयाग विश्वविद्यालय, 
सन्‌ १६१०, घृ० ७२-७४ । | 

& . इम्पीरियत्न गज़ेटीयर, भाग ६, सन्‌ १८८६, ए० २६४ । 
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सभ्यता भी आई | हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा तथा भाषा का 
कैसे प्रसार हुआ इसका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। 
यह जानने के लिए कि अंग्रेजी साहित्य, सभ्यता, संस्कृति एवं विचारधारा का 
हिन्दी भाषा-माघी क्षेत्र में किस मांध्यम से प्रचार एवं प्रसार हुआ तथा किस 
प्रकार हिन्दी में अंग्रेजी शब्दों का आना ग्रारम्भ हुआ । ' 


१. ७. १ अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ 


हिन्दी-प्रदेश में शिक्षा का असार सरकार के द्वारा ही नहीं हुआ प्रत्युत 
कुछ विशेष व्यक्तियों एवं क्रिश्चियन मिशनरियों के ग्रयत्न से भी हुश्रा । 
भारत में अंग्रेजों से पूर्व विदेशी जातियों--पुतंगाली, डच, फ्रेंच द्वारा मी शिक्षा 
संस्थाओं की स्थापना की गई पर इन सब जातियों द्वारा शिक्षा का प्रसार भारत 
के समुद्र-तटीय प्रदेशों तक ही सीमित रहा ।* हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र इससे 
बहुत दूर था और इसलिए वह इनसे ग्रभावित न हो सका | इन भाषाओं के 
शब्द भी अन्य प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से ही हिन्दी-गप्रदेश में श्वेश 
पा सके | 
अंग्रेजों के प्रयत्न से हिन्दी-प्रदेश में सर्वप्रथम स्थापित संस्था (सन्‌ 
१७६१ में ) बनारस का संस्कृत कालेज है जिसकी स्थापना लाड कार्न- 
वात्विस द्वारा बनारस के रेजीडेश्ट जोन्थन डन्कन की प्रेरणा से बनारस जैसे 
पवित्र स्थल पर की गई ।3 इस संस्था का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव अंग्रेजी के प्रसार 





१. पश्चिम के संसर्ग से हमने ज्ञान और सत्य का अचार करना सीखा। 
इस उदारता ने हमें भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान पुस्तकों के रूप में प्रकट 
करने को बाध्य किया, #£% परन्तु जब इन विचारों को अपनी भाषा में 
लिखने की आवश्यकता पड़ी, तब हमें अपवी भाषा का अभाव ज्ञात 
हुआ । हिन्दी का शब्द-संडार इतना अपर्याप्त था कि विचार स्पष्टता- 
पृवक व्यक्त नहीं किये जा सघ्तेथे और हमें विवश इ्दोकर संस्कृत, 
बंगला और अंग्रेजी से शब्द लेने पड़े---डॉ० ओकृष्णलाल--आाधुनिक 
हिन्दी साहित्य का विकास, सन्‌ १६४२, एंप्ठ ३१ । 

२, ड8 ७४०: 28ए०), 796 26एटीठएु॒छझल्णां ० ४०त७८फ 
फतवा 5 तैप८90700, [955, 9926 29-33 ॥ रा 

. है. अगवत दुयाल, वही, एप्ठ ४४-४४ । इसेसे दस वर्ष पूर्व कलकत्त में 

कलकत्ता मदरसा की स्थापना! की जा चुकी थी । द 


श्र | हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


पर न पड़ा । लेकिन इसके दो उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था जजों को हिन्दू 
ला को जानकारी के लिए सहायक प्रदान करना । इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप 
से यूरोपियन प्रभाव पड़ता रहा । 


अठारहवीं शताब्दी में ओर विशेषकर उसके अन्तिम दशकों में कुछ 
अंग्रेजों ने यह सोचना प्रारम्भ कर दिया था कि ईस्ट इश्डिया कम्पनी को 
भारतीयों को शिक्षित करने का दायित्व सम्हालना चाहिए |" इसी आधार 
पर सन्‌ १७६१ में चाग्र एक्ट म॑ शिक्षा सम्बन्धी धारा रखी गई थी भिसक 
उद्घाटन जे० सी० मार्शमेन ने सन्‌ १८४३ में हाउस आव्‌ लाड स की सेलेक्ट 
कमेटी के सम्मुख किया था| पर वह धारा. किसी प्रकार बाद में हटा ली 
गई | इसी बीच कल्नकत्ते में फ़ोट विलियम कालेज की स्थापना हुई जो 
उल्लेखनीय है । 

शिक्षा सम्बन्धी काफ़ी वाद-विवाद सन्‌ १८१३ ई० तक चलता रहा | इसके 
फलस्वरूप सन्‌ १८१३ के चाटर एक्ट में कम्पनी को भारतीय शिक्षा के लिए 


१. क्या इस महान्‌ देश को जनता को शिक्षित करने का यथायोग्य प्रयत्न 
करना है ! अथवा इन्हें अपने वर्तमान अज्ञान की श्रवस्था में रहने के 
लिए छोड़ देना है | अर्थात्‌ जहाँ तक अपने गोरे मालिकों को सहायता 

दुबे का सस्बन्ध है अवश्य ही उनका [ बृटिश शासकों का | पहला 
करतंव्य था कि ऐसा प्रबन्ध करते कि न्यायालयों की म्मपा और लिंपि 
वही हो जो देश की भाषा और लिपि है। उनका दूसरा कर्तव्य स्कूलों 
की स्थापना करना अथवा कम से कम जो रकूल पहले से ही वर्तमान 
उन्हें प्रोत्साहन. दंना जिससे जनता की शिक्षा उसकी झपनी भाषा और 
लिपि में ही हो सके, उनका तीसरा कर्तव्य ज्ञान की परतकों के देशी 
भाषा में अनुवादों को प्रोत्साहित करना और उनका चौथा कतंब्य था 


३8 / सअनाननमा8०१३:७ ७ ५-3० शा 


जिनको अवकाश है अथवा जिनमें अभिरुचि है उन सबको अत्यधिक 
ज्ञान भंडार अंग्रेजी को शिक्षा आप्त करने का वे साधन अदान करते । 
सर जानशौर, सन्‌ १७६३-६८, डॉ० शारदा वेदालंकार, भारतेन्दु से पूर्व 
हिन्दी (लंदन विश्वविद्यालय) थीसिस का हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ६९१ 
[ झगप्रकाशित] । 

२. ऊँ, ॥2, 8857; ितैपटशाण्रवा ४45 पएता9 (/0ए927५, ((७/ 
भृष्ठ ६ पर उद्धृत पु० धा० टि० २, पृ० ५१ | 


भूमिका ] द [ १३ 


एक लाख रुपया रखना पड़ा । परन्तु वस्तुतः सन्‌ श्यर३ तक कम्पनी के कणु- 
धारों ने इस दिशा में कोई ख़ास कदम नहीं उठाया |" इसी समय सर्वसाधारण 
की शिक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके सचिव विलसन महोदय थे | 
इधर बंगाल में राजा राममोहन राय ने अनेक धर्मों का अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ सन्‌ श्८१४ में आत्मीय सभा” की स्थापना की । उनकी यह धारणा 
थी कि अन्ध-विश्वास और रुढ्वादिता का अन्त शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है । 
इसके लिए, उन्होंने सन्‌ १८२८ में (ब्रह्म समाज? की भी स्थापना की पर इससे 
पूर्व सन्‌ श्८२३ में ही उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में माँग की कि जनता की 
शिक्षा के लिए. एक लाख रुपया व्यय किया जाना चाहिए । संस्कृत शिक्षा 
ओर उसकी विधि मी कठु आलोचना का विषय बनी रही | उस समय के 
मनीषियों में राजा राममोहन राय ही थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष 
बल डाला और उसकी उपादेयता की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया | 
आपको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का अग्रवूत माना जाता है। उनका दृष्टिकोण 
था कि जहाँ एक ओर भारतवासियों को उदार और उन्नतिशील बनाने के 
लिए अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक है वहाँ अंग्रेजी राज्य के ऊँचे पदों पर 
पहुँचने के लिए भी अंग्रेजी के ज्ञान की आवश्यकता है ! 


विदेशियों में स्बप्रथम अंग्रेजी के महत्व को समझने वालों में उल्लेखनीय 
नाम श्री डेविड हेझर का ही आता है | यह भारत में सन्‌ (८०० में ही आ 
गये थे ओर कलकत्ते में स्थापित कल्कता बुक सोसायटी (सन्‌ श८१७) करे 
सदस्य भी थे । इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के विकास में काफ़ी योग दिया ।* 


इस प्रकार स्पष्टतः देश में भारतीयों, और अंग्रेजों कां एक ऐसा वर्ग बनता 
जा रहा था जो अंग्रेजी शिक्षा को नितान्त आवश्यक समझता था। कम्पनी के 
डाइरेक्टरों का भी यह स्प्रष्ट मत था कि उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजी के ज्ञान 
की आवश्यकता है और योरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिये भारतीय भाषाओं 
के साथ अंग्रेजी को भी साधन बनना चाहिए |? सन्‌ श्यरूद ई० में लाड़ें 


१: इन्द्र विद्यावाचस्पति, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, का उदय और अस्त, 
भाग ३, सन्‌ १६९६, ए० २०६ । 
८. फिर एछ० ॥09ए2-१९ ॥0०ए००१४०४६४ ०00 (०१७७ 
त॥7 जितैप८॥४०॥, 955, 992.० 90-92 
३. वहा, पष्ठ १६२ : 


१४ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तातच्विक अध्ययव: 


विलियम बैंटिक गवंनर जनरल होकर भारत आये। आपने प्रधान शिक्षा- 
समिति को लिखा “मेरा विचार अंग्रेजी को धीरे-घीरे इस देश की राजभाषा 
बनाना है |।?” है 


भाषा के इन दोनों पत्चों आग्लवादी' और प्राच्यवादी विचारकों में 
काफ़ी मतभेद रहा | ऐसे समय में बिलियन बेटिक ने देश की बागडोर 
सम्हाली और सन्‌ १८३४ में लाई मैकाले की नियुक्ति कानून के सदस्य के 
रूप में हुई । ये दोनों ही व्यक्ति अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे । लाड मैकोले ने 
अपनी वाकपटुता और योग्यता के बल से अंग्रेजी का पलड़ा भारी कर दिया ! 
इसी समय आदम3 ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि अंग्रेजी शिक्षा बी ओर 
जनता का इतना अधिक ऊ्ुुक्कात्र है कवि जिस स्कूल में यह नहीं पढ़ाई जाती 
उसका न चलना निश्चित है | 

लाडड मैकोले को शिक्षा के जनरल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया; 
जिसका परिणाम यह हुआ कि जत्र अन्तिम नि्शंय का समय आया तब दोगों 
ओर बराबर मत आये जिस पर कमेटी के अध्यक्ष लार्ड मैकोले के अतिरिक्त 
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१. श्रीधरनाथ मुकर्जी--भारत में अंग्र जी शिक्षा का इतिहास, बोरा एरड 
कम्पनी, १६४६, पृष्ठ २४ । द 

२. इसमें बर्ड, साउन्डर्स, छुशबी, ट्रवेलियन, जे० आर« कौलविन उल्लेख- 
नीय हैं । क्‍ 

३.. आप स्का्टलेंड निवासी थे। भारत में १६ मार्च सन्‌ १८१८ में आये 
थे। आपने सवत्रथम हिन्दी व्याकरण लिखा था। आपके द्वारा सन्‌ 
१८२६ में दिया गया स्मरण-पन्न उद्लेखनीय है । 


भूमिका]... ० |» [ १४ 


मत से आंग्ल भाषा देश की राज-भाषा और शिक्षा का माध्यम घोषित हुई । 
लार्ड मैकोले पर विवेचन करते हुए श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखते हैं :--- 
भारत में अंग्रेजी के दौर-दौरे के साथ मैकाले का नाम अद्टूट सम्बन्ध से 
जुड़ा हुआ है **“* *** -**'*** उस समय की जनरल कमेटी के अध्यक्ष 
ने अपने अतिरिक्त मत से जो निणय दिया, वह अगले सौ वर्षों के लिए 
भारत के माथे पर मानो “भाग्य की की रेखा! बन गयी |" 

अंग्रेजी शिक्षा से तात्पययं विशेषकर आधुनिक विज्ञान से माना जाता 
था।' 

सन्‌ १८३५ के शिक्षा सम्बन्धी विशेष आदेश? से पूर्व हिन्दी-प्रदेश में 
निम्नलिखित स्थलों पर स्कूल स्थापित किये जा चुके थेः-- 

१, आगरा १ ( सन्‌ श्८२३ ) 

१, इन्द्र विद्यावाचस्पति--भारव में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त, 
सन्‌ १६५६, छएू० २१०-११ । 

2. “0 96 ठ€॥ं४0558 0६ #ढ८९एशए छा 40 ॥7049 5 
ल्वृपध्याएए र्ीवत बा जि2क्‍80 सतेप०ा00--४7%0 45, 
[7897प८000075 4॥ (06 $0670€५ ०7 0/05670 ४५॥09४९--- 
[8 ए67ए त6/(2॥600 (/070 2 668/8 ॥0 ]6%70॥ +785#-. 
56[6८00#5 ६0% उतप्रतक४07%य रि०८००४०5, 9925 7, 

३. सात मार्च १८३४ को निश्चय हुआ “हिज लार्डशिपः के मतानुसार 
भारतीय जनता में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान की वृद्धि करना बूटिश 
सरकार का महान्‌ उद्द्य होना चाहिए । शिक्षा के लिये जितना भी 

धन स्वीकृत हो वह केवल अंग्र जी शिक्षा में ही खर्च होना अच्छा है । 

हाउस आव्‌ लाड स को सिल्लेक्ट कमेटी के सम्मुख गवाही देते हुए विल्लसन 
महोदय का भी बयान ऐसा ही था :--- 

॥8 48 ६96 09007 07 ६४6 (5७0ए6६४70% ७&६॥८४४ ६॥9४: 

थे पछतें$ जरिए ८ बए०५०][९ ६078 ॥76 छए79086 0 
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0६ 508॥9॥ &078,.--बौ० डी० बसु द्वारा उद्धत, शष्ठ ४४-६९ 
( भगवतत दयाल, वही, पृष्ठ २३० ) |. 
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१६ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 


२. बनारस |! ( सन्‌ १८१७ ) 
३. देहली।* 
उक्त तीनों ही स्थानों पर अंग्रेजी की कन्नाएं सम्मिलित थीं या उसको 


पुथक्‌ से व्यवस्था थी। सन्‌ श्८३३ से तो तीनों ही स्थानों पर अनिवार्य रूप 
से अंग्रेजी की कन्नाएँ जोड़ दी गई। 


१. ७. २. अंग्रेजी शिक्षा का प्रमार 
सन्‌ १८३० के आदेश में निम्नलिखित चार बातें थीं :-- 
, यूरोपियन साहित्य और विज्ञान की शिक्षा भारतीयों को दी जाय । 
 ग्राव्य शिक्षा के लिए कोई छात्रवृत्ति न दी जाय । 
, प्राच्य भाषा कार्य के लिए कोई घन न दिया जाय | 
, सारा स्वीकृत धन अंग्रेजी के निमित्त रहे। 
प्रेस की स्वतन्त्रता, अंग्रेजी जानकार भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति, 


०_(_॒ >0 २ “४ 


फ़ारसी के बदले अंग्रेजी का राजभाषा होना अंग्रेजी के विकास के प्रमुख 
कारण बन गये । द द 


सन्‌ श्८२५ से १८३७ तक विभिन्न स्थलों पर आठ स्कूल खोले गये ।* 


सन्‌ १८३२७ में स्थापित आगरा बुक. सोसायटी द्वारा जो प्रकाशन प्रारस्म 
हुए. वे हिन्दी-म्रदेश के पहिले प्रकाशन थे । सोसायटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों 
से अंग्रेजी का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है |" इस सोसायटी द्वारा अंग्रेजी 
में भी साहित्य प्रकाशित किया गया । तत्कालीन इंन सोसायटियों में कलकत्ता 


१, 





'जयनारायण घोषाल ने बनारस में इस स्कूल की स्थापना सन्‌ १८१७ में 


की, बनारस गज़ेटियर, १६२२ । आपने इस कारय में सिशनरियों का भी 
सहयोग सिया । मेकबत्रिज, सिहन्दरा, सन्‌ १६४०, एप्ठ १०७ तथा 
गज़ेटियर, वही । 


« चास्तव में प्रथम स्कूल की स्थापना देहली में कब हुईं इसका ठीक पता नहों 
लगता । डॉ० मिश्र, थीसिस, वहीं ए० ६२ [सन्‌ १८२९॥; डॉ० शारदा 


वेदालंकार थीसिस, वही, ए० १६८ [सन्‌ १८९८] डॉ० वाप्णेंय आधुनिक 
हिन्दी साद्वित्य १६५४,ए० ३२ [सन्‌ १८३० के लगभग] द्रष्टव्य है । 


३. डॉ० विश्वनाथ मिश्र, थीसिस, वही, पू० ६०-६१ । 


८ «: 


. इस्पीरियल गज़ेटीयर, साग १, सन १६०८, छ० १३०॥..$ 
मे उद्ाहरणाथ हिन्दी प्राइमर, हिन्दी स्पेलिग बुक, ज़मीदारीं एकाउन्टेस । 


भूमिका | क्‍ [ १७ 


और बनारस की बुक सोसायटी उल्लेखनीय है। कलकता स्कूल बुक सोसायटी 
यूरोपीय मिशनरियों, हिन्दुओं और मुसलमानों का मानों सद्धम थी। बनारस 
[ श्य३३ ] से आदम साहब द्वारा ग्रकाशित गणित प्रकाश, तीन भाग, इस 
ग्रकार की पहली ही पुस्तक थी। तत्कालीन अंशेनी-विभाग द्वारा प्रकाशित 
पुस्तकों पर डॉ० शारदा वेदालंकार ने निम्नलिखित टिप्पणी दी है ' : 


“अंग्रेजी विभाग के प्रकाशनों के विषय में दो-चार शब्द कहा जाय तो 
ग्रसड्त नहीं होगा | अंग्रेजी में बहत सी रचनाएं छापी गयीं । ऐसा जान 
पड़ता है कि बाद में शिक्षा का माध्यम बनने वाली अंग्रेजी की नींव बस इसी 
समय डाली गयी थी। यूरोप्ियन, क्रिश्वियन और एंग्लोइशिडियन बच्चों के 
लिए प्रान्त में इने-गिने स्कूल चल रहे थे जिनमें अंग्रेजी माध्यम का व्यवहार 
था। हिन्दू कालेज के लिए. सभी आवश्यक पाण्यपुस्तक सोसायटी के हंग्रे जी 
विभाग द्वारा दी जाती थीं और उनमें से कुछ यूरोप से थी मंगवाई जाती थीं 
क्योंकि स्कूल के लिए उपयुक्त पुस्तकें बहुत कम मिलती थीं |” 


सन्‌ १८४३ से शिक्षा की बागडोर केन्द्रीय सरक्षार से प्रान्तीय सरकार 
के हाथ में थं गई ।* इस समय तक इलाहाबाद, मेरठ और बरेली में 
हाइ स्कूलों की स्थापना की जा चुकी थी। पहला इज्लीनियरिद्ञ कालेज रुड़की 
में सन्‌ १८४७ में खोला गया 
इस समय कुछ सरकारी पदाधिकरियों को छोड़कर यूरेपियनों की संख्या 
नगण्य थी ।३ सन्‌ १८६१ से १८६०५ तक कुछ तहसीली. स्कूल भी खुले जिनमें 
अंग्रजी शिक्षा दी जाती थी | 





१, डॉ० शारदा वेदालंकार, थीसिस, वही, ए० $६२।. . -+ ४ 

२, यह उस समय उत्तर-पश्चिमी आन्त कहदलादा था, और आग! इसकी 
राजथानी थी | श्री थामसन महोदय जो भारत में सन्‌ १८२२-में आये थे, 
सन्‌ १८१७ में सरकार द्वारा इस चेत्र के सचिव नियुक्त किये गये आप 
ही इस झ्ान्त के अथम ल्ेफ्टीनेन्ट 'गवनर. नियुक्त हुए. थे । यह आदेश 
सुप्रीम-कोट के ( २६ अग्नेल सन्‌. १८४० .): हाशा जारी फ़ियां गया | 
ऐसा ही उल्लेख इश्पीरियल गज़ेटियर; भाग १,  सैस्‌ १६०८, छु० (१ ३० 

| में भी है । | अमल हक 

३. उस समय तक अंग्रेजी की स्थिति! का ज्ञान- प्राप्त करने-के. लिए :थामसक्त 

8 | 
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इस समय तक दूसरी ओर ऐशी स्थिति उत्न्न हो गई थी कि अंग्रेजी शिक्षा 


प्राप्त दिन्दुश्रों को अन्य हिन्दुओं से भिन्न समझा जाने लगा था।" इस नवीन 
ग्रान्त में शिक्षा संस्थाओं की संख्या इस प्रकार थी* :-- 





महोदय का यह कथन--रिव्यू आवब पब्लिक इन्स्ट्रक्शन सन्‌ १८३६- 


९४१, १० १८ पठनोय है :---- 
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इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अन्य प्रदेशों एवं श्रान्तों को देखते 
हुए इस क्षेत्र में अंग्रेजी के ग्रति उत्साह कम था। ऐसा भी उल्लेख है कि 
अपरिचित माषा अंग्रेजी का ठीक-ठीक ज्ञान होने से पूर्व ही निर्धवता के 
कारण विद्यार्थियों को जीविकोपाजंन के लिए विद्यालयों से उठा लिया 
जाता था |! 


प्रान्त के आठ जिलों में तहसीली स्कूल स्थापित किये गये--बरेली, 
शाहजहाँपुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, फरक्खाबाद, इटावा | इस 
प्रकार सन्‌ १८४४ तक कुल हल्काबन्दी स्कूलों की संख्या अधिक न होते हुए 
भी उनमें १७००० विद्यार्थी पढ़ते थे, जिनमें से अंग्रेजी पढ़ने वालों की 
संख्या नगश्य थी | 


सन्‌ श्८५४ के चार्ल्स बुढ डिस्पेच5 का अंग्रेजी की शिक्षा पर विशेष 
प्रभाव पड़ा । इसने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महान क्रान्ति उत्पन्न 
कर दी थी । इसने यूरोपीय कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का अंग्रेजी के 
माध्यम से भारत में प्रसार किया। आगे चलकर सन्‌ १८५७ में भारत में 
सवप्रथम तीन विश्वविद्यालय स्थापित किये गये --कलकत्ता, मद्रास, बम्बई-- 
और इनमें से कलकत्ता विश्वविद्यालय का सम्बन्ध ही हिन्दी-प्रदेश के बनारस, 
आगरा, बरेली के कालेजों से था । देहली कालेज तो सन्‌ १८०७ में बन्द कर. 
दिया गया था | 


बाद में लखनऊ, इलाहाबाद तथा अलीगढ़ में स्कूलों की स्थापना हुई 
जो कालान्तर में चलकर विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिये गये -- 





१५ जलॉटलाताड 7:00 डिवपट॥0:0007 ९००४5, ४०07. 3, (.॥०0- 
फ्र, एग्शट 2268... 

२. ०66९०७०४8 90 सिवप८थ४ा०तर्त रि2८0705,90]., 3, (॥५.७. 
५३7, 7996 230-3, 

३. कोर भाफ डांहरेक्टर आाव्‌ ईस्ट इण्डिया कम्पनी, सं० ४६, दि० $&७- 

5 -$स३४ तथा वहीं, ३६४ धाराएँ ७, ११, १३, १४ अंग्रेजी से सम्बन्धित 


घुवं उदलेखनौय हैं ! 
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सन्‌ १८६४ में कै नेज्ञ कालेज, लखनऊ । 


सन्‌ १८७२ स्योर सेन्ट्रल कालेज, इलाहाबाद | 


सन १८७४ मीहस्मडन एग्लो आरचवयन्टल, कालज अल | 


सन्‌ श्य७७ में आगरा और अवध, दोनों प्रान्तों को जोड़ दिया गया | 


सन्‌ श्यय२-८३ में एक कमीशन की स्थापना हुईं जिसने अबतक की प्रगति 


का सिहावलोकन किया। डॉ० मिश्र ने! हंटर रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न 
भाषाओं के पढने वाले विद्याथियों की संख्या निम्न दी है 


अंग्रजी उदूँ ह्विन्दी 
१४२३ १०१ ज्श्द 


७७३ 


सन्‌ श्यू८!-८२ में स्कूलों की संख्या अधिक हो चुकी थी | इस समय के 


छु और आँकड़े भी द्रष्टव्य हैं : 


' सन्‌ श्यणषण सन्‌ श्यूपर ८३ 


पुस्तकों की कुल संख्या ४६१३१ ६१६८: 
अंग्रेजी या योरोपीय माषाश्रों की पुस्तकें... ४७६ ६५५ 
ग्रन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकें ३२१४८ ४२०८ 
सन्‌ श्युद१ में हिन्दी-यदेश में अंग्रेजों की संख्या निम्न थी 

पंजाब द उत्तर परिचसी प्रान्त ओर अवध सध्य भ्रान्त 
१७५४६ ० २० (८४ २७७४ 


गजेटियर भाग १ में कुछ और उल्लेखनीय आँकड़े हैं:--* 


परीक्षा .. .-.. .श्प८०-८१. शंय६ह ०-६ है १६००-१५ १६०३-४ 
मैट्रीक्यूलेशन २६७ ६०६ ८१० ६४२ 
इश्टरमीडिएुट एप... र०४.... १६७ ३६४ 
 आर्डीनरी बेचलर डिग्री २४ १०४५ . १६७ , “१२३ 
हायर-स्पेशल डिग्री ७ . 3 


थ् 
का 





विश्वनाथ मिश्र, थीसिस, वही (अग्रकाशित) पृष्ठ ६२ । 


$ इम्पीरियल गज़ाब्यर, भाग ६. सन १८८६, पृष्ठ 3८ 
३.  इंस्पीरियल गज़ेटियर, भाग ६, संन. १८८६, पृष्ठ ६६५ । 
ही 


इम्पीरियल गज़ेटियर, भाग १, सन्‌ १६०८, एप्ट १३३ | 


ह्प्‌ 


'* ६ ४२ 


३६४ 


ज् छूचर 
*----- तअेचत्लर 
(..] लायर स्पेणल 





भूमिका : शत आओ . , 


हिन्दी-पदेश में प्रथम- विश्वविद्यालय का श्रीगशेश इलाहाबाद में सन्‌ 
! ८८७ में हुआ और प्रदेश के समी कालेज इससे सम्बन्ध कर दिये गये.। 
सम्‌ १६०१ की जनगणना के आधार पर अंग्रेजी बोलने वाली की संख्या केवल 
आगरा में ३,१६१ थी |? इस समय प्रदेश में र८ कालेज थे! जिनको निम्न- 
लिखित प्रकार से तीन भागों में बाँठा जा सकता है:-- 


सरकारी सरकारी सहायता .. बिना संस्कारी . 


आप्त खसंहादता आपष्त 


इलाहबाद लखनऊ-कैनिंग तथा वोमेन आगरा सेन्ट जान्स कॉलेज 
बनारस आगरा लखनऊ क्रिश्वियत कॉलेज 
अलीगढ़ बनारस हिल छू 
बरेली 
गोरखपुर 
कानपुर 


मेरठ 


55 
ए। 


सन्‌ १६०२ में इश्डियन यूनिवर्धिटो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अंग्रेजी 
के गिरते हुए, स्टएडड3 की ओर ध्यान आइष्ट क्रिया, जिसके फलस्वरूप सन्‌ 
१६०४ में राजकीय आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि अंग्रेजी का प्रारम्मिक 
(प्रायमरी) शिक्षा में कोई स्थान नहों है और न होन। चाहिये" । 





१. आगरा गज़ेटियर, भाग ८७; सन्‌ १६२१, पृष्ठ ८शे । 

२. इंम्पीरियल गज़ेटियर, भाग १, पू० १श२। 

३. ऋऋषपतंदा3 आला गाब्राएंटपश0ता 3७6 #0पाए्ं ४0 ०6 
पघ००[९ 50 परशंढ०5ग्ावे [€टापा58 0 फिष्टव80॥ जहा 
96ए ०४ 2 ०2० ##%#76 जिपएतए ० जिाह।8ग श0फ70 
0060 96 70फादरद ६0 ऊैब्शांए की 8 909 एक 7८ 
<59०८०६८९१,;ैं ६0 परधवंढ7४दाते जग: 48 968 पब्पटा: व 
8 97 20922, (9798 ए47 298ए%9, 7॥6 26ए2४0॥70677 
0 जत0तेदओ चिर्तीक्षा +फप:थॉ:0., 

४. दही, घू० २९२ “70897 95 0 [08806 270 0 500[5 29५०८ 
80 806 # 76 इटीटश6 0 फशकाए पिवेपर्तरात00 7 


२१ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तालिक अनक्लयन 


इसके बाद तो अंग्रेजी शिक्षा का क्रशः विकास ही होता गया। आगे 
चलकर इलाहाबाद, बनास्स, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, पटना, बिहार 
सागर, जबलपुर, विक्रम, देहली, राजस्थान, गोरखपुर, रुड़की आदि स्था* 
पर विश्वविद्यालय स्थापित हो गये । हिन्दी-प्रदेश में स्थापित विश्वविद्यालयों 
के अतिरिक्त बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, देहली, अजमेर 
आदि स्थानों पर माध्यमिक शिक्षा के लिये बोर्ड भी बने हुए हैं. जिसके फल- 
स्वरूप अंग्रेजी! का पठन-पाठन द्वुतगति से होता रहा | 

सन्‌ १९५१ की जनगणना के आधार पर हिन्दी-प्रदेश में अंग्रेजी की 
संख्या निम्नलिखित * है:-- 


प्रदेश जनसंख्या अंग्रेजी साक्षर 
उत्तरप्रदेश ६,२३२,१५,७४२ ५७,१८५३२६ 
त्रिहार ४,०२,२४ ,६४७ २,६३५६२५ 
मध्यप्रदेश २,१२,४७,५३३ १,४१५ ८हे 
पञ्ञाब १,२६,४१,३२०५.. ३,२४,८१५ 
राजस्थान १,५२,६०,७६७ धप्ा)३ ११ 
द्ल्लिी १७५४४,०७२ १,६२,६७८ 
हिमाचल प्रदेश ११,०६९, ४६६ ६,७७६ 
न 
योग... १५,४४,७४,७९२ १४,८५४, ७४६ 


प्रतिशत १ से भी कम 








१, संसार में अंग्र जी आषा-भापी लगभग २६९ करोड़ हैं और उसके समझने 
वाले ४० करोड़ । 


जप: (88९--२०ज०७४ ०६ जा0+05,970०४% 70प82८ 
>£0., 955, 998०6 5 


२. 69070 04776 ०6 (87089प98५ (0707758807, 4950 
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४५ ईसाईयों द्वारा शिक्षा का प्रसार 


सर्वप्रथम सन्‌ १६२० में आगरे में एक जेस्यूट कालेज की स्थापना हुईं | 
उत्तर भारत में कलकत्ता और श्रीरामपुर के बाद आगरा तथा बनारस दो 
प्रमख केरद्र रहे । हिन्दी-प्रदेश में ईसाईयों द्वारा एक और स्कूल सन्‌ (्श्८ 
में आगरे में स्थापित किया गया ।* इसी के साथ ३४-३५ मील दूर स्थित 
मथुरा में [१०५४ ई ०] भी एक स्कूल की स्थापना की गईं । साथ ह मिशनरियों 
ने बड़े उत्साह से सन (८४८डर तक १० गाँवों में स्कूलों की स्थापना 
की जिनमें से बहुत से आगे चलकर उपयुक्त शिक्षकों के अभाव में बन्द हो 
गये ॥३ तथापि आगरा-मथुरा के साथ मेरठ में भी स्कूल की स्थापना की गईं | 
उस समय आगरा उत्तर भारत का एक विशाल केद्ध * था और सभी स्कूल 
इसी से सम्बन्ध थे | सिकन्द्रा सें स्थापित इस प्रथम स्कूल में सन्‌ १८०५३ तक 
२० अनाथ बालक और ३० अन्य विद्यार्थी थे तथा बालिकाओं के विद्यालय 
में ११ अनाथ बालिकाएँ और २० अन्य बालिकाएँ थीं।७... 


हिन्दी-प्रदेश का अंग्रेजी सम्यता और संस्कृति एवं शिक्षा का विशाल 
केद्ध ईसाईयों द्वारा स्थापित सेन्ट जान्स कॉलेज आगरा था, जिसंकी स्थापना. 
सन्‌ १८४० में चर्च मिशनरी सोसायटी द्वारा हुईं | इस समय तक केवल 
आगरा में २०० ईसाईयों द्वारा प्रचार-कार्य में सहायता की जाती थी। सेन्टर 
जान्‍्स कॉलेज की स्थापना में यह उद्दश्य निहित था कि भविष्य .में यह एक 
विशाल शिक्षा केन्द्र में परिवर्तित हो जावेगा जिसके द्वारा ईसाई-सम्यता को _ 
प्रचार सम्भव हो सकेगा ।* मैट्रीक्यूलेशन की प्रथम परीक्षा सन्‌ १८६१ में 





१. 5पागशाए 05 #90था: 422065, वसा यवुप्णा 
. ए0. हर शा, ००४० 23 पे 

२. मेकब्रिज, सिकन्द्रा (+८४०-१६४०) सन्‌ १३४०, पृष्ठ £ । आंगे चल्तकर 

पृष्ठ ६ पर यह सन्देह अकुट किया गया है कि इस सम्बन्ध में चस्तुतः 

. मतसेद है कि स्कूल की स्थापना सन्‌ १८१८ में हुई झ्थवा सन्‌ $प९६ में | 

. मेकेजिज, सिकन्दरा, पृष्ठ ३६। 

, वहीं, सिकन्दरा, एष्ठड ५४ सी० एम० एस०, पृष्ठ १४८, सांग रे.) 

, वही, सिकन्दरा, एष्ठ रब के द 


2 जे के 3 के 


दी हल है कण. 


१ ईसाईयों द्वारा शिक्षा का प्रसार 


सर्वगथम सन १६२० में आगरे में एक जेस्यूट कालेज की स्थापना हुई ।* 
उत्तर भारत में कलकता और श्रीरामपुर के बाद आगरा तथा बनारस दो 
प्रमख केरद्र रहे । हिन्दी-प्रदेश में ईसाईयों द्वारा एक और स्कूल सन्‌ (्श्८ 

गरे में स्थापित किया गया ।* इसी के साथ ३४-३४ मील दूर स्थित 
मथुरा में [१०४५४ ६०] भी एक स्कूल की स्थापना की गई । साथ ह. मिशनरियों 
ने बड़े उत्साह से सन्‌ (८४२ तक १० गाँवों में स्कूलों को स्थापना 
की जिनमें से बहत से आगे चलकर उपयुक्त शिक्षकों के अभाव में बन्द हो 
गये ।३ तथापि आगरा -मथुरा के साथ मेरठ में मी स्कूल की स्थापना की गईं | 
उस समय आगरा उत्तर भारत का एक विशाल केन्द्र ' था और सभी स्कूल 
इसी से सम्बन्ध थे | सिकन्द्रा सें स्थापित इस प्रथम स्कूल में सन्‌ श्दु+३ तक 
२० अनाथ बालक और ३० अन्य विद्यार्थी थे तथा बालिकाओं के विद्यालय, 
में ११ अनाथ वालिकाएँ और २० अन्य बालिकाएं थीं।* द 


हिन्दी-प्रदेश का अंग्रेजी सम्यता और संस्कृति एवं शिक्षा का विशाल 
केद्ध ईसाईयों द्वारा स्थापित सेन्ट जान्स कॉलेज आगरा था, जिसकी स्थापना. 
सन १८४० में चर्च मिशनरी सोसायटी द्वारा हुईं। इस समय तक केवल 
आगस में २०० ईसाईयों द्वारा प्रचार-कार्य में सहायता की जाती थी। सेन्ट | 
जान्स कॉलेज की स्थापना में यह उद्देश्य निहित था कि भविष्य में यह एक 
विशाल शिक्षा केन्द्र में परिवर्तित हो जावेगा जिसके द्वारा ईसाई-सम्यता को ' 
प्रचार सम्भव हो सकेगा ।* मैट्रीक्यूलेशन की प्रथम परीक्षा सन्‌ १८६१ में: 





$0ल्‍07शए 04 ॥77907 या 090०5, री 50 जैवापतुप्था एफ, 
ए०७], £४ ४, 2926 23 रे 

२. मेकत्रिज, सिकन्‍दरा (६८४०-१६४०) सन्‌ ३३६४०; एु्ठ ९ । आगे चलकर 

पृष्ठ ६ पर यह सन्देह प्रंट किया गया है कि इस सम्बन्ध में वस्तुतः 
मतमेद है कि रुझूल की स्थापना सन्‌ १८१८ में हुईं अ्रथवा सन्‌ ६८२३ में | 

, मेकजिज, सिकन्दरा, एष्ठ झ६। 

, बही, सिकनदरा, पृष्ठ ५४७ सी० एम० एस०, पृष्ड १ ८८, भाग र.। 

, चही, सिकन्दरा, एक बे. | 

, हिस्ट्री सेन्ट जान्स कॉलेज (१८९०-१३३०) सने ६६४३२, घू०, ६-७ | 


“5 


है] 


क्री छा मै च08 


२४ ] | हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तास्विक अध्ययन 


हुई। सन्‌ १८६६ तक इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार थी"--- 


स्नू क्रिश्दयियन.... झ्ुसलमान हिन्दू. योग 
१८८५७, २० २5 श्‌१्‌० २७० 
१६० ३६ ५ ए३१.. ३२५४ 
श्त्यः्रे २६ ४ श्श्३े १९४ 
१८६६ ४७ 8२ २४३ 3८८२ 


सन्‌ श्यू४४ में बमारस में एक कान्फ न्‍स हुई जिससे ईसाई-शआन्द।लन 
को विशेष प्रत्लाइन ग्राप्त हुआ । बनारस में नामल स्कूल की मी स्थापना हुई । 
इस ससय तक शिक्षा का विशेष भार मिशनरियों पर ही था। दो स्कूल और 
एक कालेज को छोड़कर सारी शिक्षा मिशनरियों द्वारा ही दी जाती थी 
इन दो केद्धों के बाद मथुरा और मेरठ में स्कूल चलाए गये जिनका 
उल्लेख हो चुका है | त्श्चात्‌ गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, लखनऊ 
आदि स्थानों पर भी मिशमरियों हारा स्कूल खोले गये | 
अमेरिकन मिशनरी द्वारा इलाहाबाद में क्रिश्चियव कॉलिज और कानपुर 
में क्राइस्ट चच कॉलेज की स्थापना किया जाना भी उल्लेखनीय है | 
मिशनरियों ने देश की भाषाओ्रों और अंग्रेजी को समान रूउ से प्रश्नय 


दिया । वह देश की भाषात्रों के द्वारा बाइबिल की शिक्षा का सन्देश जनत 
बकपडुँचाते ये और अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान का भंडार । 


/क कब, 








१. डिस्द्रों सेन्ट जान्स कॉलेज, पृष्ठ १८३ । 
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१. ७. ७. अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संस्थाओं हारा... 
अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन 


कुछ व्यक्तियों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि ली और उन्होंने विभिन्‍न 
स्थलों पर स्कूल खोले, जिनमें से बनारस के जयनारायण जी ओर आगरे 
के पं ० गंगाघर का नाम उल्लेखनीय है। देहली, लखनऊ, इलाहाबाद तथा 
अलीगठ में भी व्यक्तिगत प्रयत्नों के फलस्वरूप ही स्कूल स्थापित हुए ' 


सन्‌ / ८७७ में स्थापित आयसमात्र ने स्कूलों की स्थापना शरीर सामाजिक 
जाग॒ति में विशेष योग दिया। कानपुर, अश्ञीगढ, देहरादून, आगरा, आदि 
लगभग सभी जिलों में आयंसमाज ने स्कूलों की स्थापता की | इसके साथ ही 
सनातन धर्म ने भी कई स्थलों पर स्कूलों की स्थापता की । कायस्थ सभा द्वारा 
भी अलीगढ़, इलाहाबाद आदि स्थानों पर कायस्थ पाठशालाएँ स्थापित की 
गयी । अग्रवाल जाति, जाट जाति वथा अन्य जातियों द्वारा भी विभिन्‍न 
स्थानों पर अनेक स्कूल. स्थापित किये गये । द 


फिर तो सारे हिन्दी-प्रदेश में स्कूलों का ताँता-सा लग गया | इस सकार 
हिन्दी-प्रदेश की शिक्षा के प्रारम्भिक विकास का सिंहाबलोकन किया गंवा 
जिसके द्वारा हिन्दी-प्रेदेश की जनता अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा, 
सम्यता, संस्कृति एवं विचारधारा के सम्पर्क में आयी और उसके माध्यम 
है हिन्दी भाषा और साहित्य को नवीन धेरणा और दिशाएँ प्राप्त हुई । 


! ु ' पे &* हु क्र 
१, ४. प्रस ओर पत्रकारिता का विकास 
यह अवश्य एक आश्चर्य की बात है कि हिन्दी पत्रकार-कला का विकास 
हिन्दी प्रदेश में नहीं वरन बंगाल में उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ । * पहले-पहल 
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१. डॉ० वाष्णय्---हि० सा० की भूमिका, सन्‌ १६९२, प्रृष्ठ ४८७ । 
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सन्‌ १८१८ ६० में बंगला और हिन्दी भाषा में 'दिग्दशन' नाम से मासिक पत्र 
निकले । दोनों पत्रों के सम्मादक बैपटिस्ट मिशनरी जोशुआा ४शमैन थे | दूसरा 
पत्र 'उदन्त मारतंश्ड' था जिसका प्रकाशन कलकतते से सन्‌ १८्य२६ में हुआ । 
श्री जुगलकिशोर शुक्ल इसके अमुख-ऋायकर्ता थे | ४ दिसम्बर सन्‌ १८२७ 
को इसका अन्तिम अड्डू प्रकाशित हुआ ।” तत्कालीन पत्रों पर विवेचन प्रस्तुत 
करते हुए डा» वार्ष्णेय लिखते हैं! :-- 

इसमें उदू शैली का वाक्ष्य-विन्यास भी यत्र-तत्र मिल ही जाता है। साथ 
गी कोंसिल, कप्तान, गेजेट, एक्टिंग, जेनेरल, लाड, इंडिया, नोटिस, गवनर, 
कंपनी, लाइसंस, गवनमेंट आदि अंग्रेजी शब्दों तथा अंग्रेजी महीने के नामों 
का प्रयोग दो जातियों के बढ़ते हुए सम्पक का द्योतक है । कहीं-कहीं तो पूरा 
वाक्य अंग्रेजी में जिखा हुआ मिलता है अथवा बीच-बीच में रोमन लिपि में 
लिखे हुए अंग्रेजी शब्द मिलते हैं ।” 


इसमें सन्देह नहीं कि इसका विकास बंगाल में हुआ पर निस्सतन्देह उसकी 
स्थापना इससे पूर्व ही आगरा में हो चुकी थी | सन्‌ १८२४ में तो भी लल्लूजी 
लाल ही कलकता छोड़कर आगरा आ गये थे। मिशनरियों के प्रयत्न से 
सिकन्दरा में सन्‌ (८४० में प्रेस की स्थापना की गईं ।३ यह प्रेस बड़ी तेजी 
से बढता गया और अपने लाम में से काफी घन यह आगरा और मथुरा 
के स्कूलों को भेजने लगा था। तत्कालीन उ० प० प्रान्तीय सरकार द्वारा 
इसको प्रश्रय दिया गया । आगरा गवनमेण्ट गजट तथा सदर जिला रिपोट 
यहीं छुपती थी । इस प्रेस से ही सबग्रथम पाख्यपुस्तकों का प्रकाशन हुआ । 
प्रेस इतना अधिक सम्पन्न था कि उस समय की लागत एक लाख रुपया आँकी 
गयी थी ।९ खेद है कि सन्‌ *८३७ ई० में इसका पूर्णतः विनाश हो गया | 


इसी ग्रेस से आगरा जनल' नामक पत्र भी प्रकाशित हुआ था।+ 
मिशनरियों के प्रथल से सन्‌ १८६२ में 'सिकन्द्रा मेसेंजर' पत्र भी प्रकाशित 





१. अग्बिकागसाद बाजपेय[-हिन्दी पत्रकारिता का विकास, लखनऊ, 
आकाशवाणी से असारित वार्ता, सारंग, वर्ष २६, अ $ । 

, डॉ० वाप्णेंय--हि० सा० की भूमिका, सन्‌ १६५२, ए० ४६५ । 

., सिकन्दरा, सन्‌ (१८४०-१८१०), सन्‌ १६४०, पृष्ठ २२ | 

. सिकन्दरा, सन्‌ (१८४०-३८१०), खन्‌ १६४०, एुंष्ठ र३े थे २९ । 

, वही, (१८४०-१८१०) घृ० २३ तथा डॉ०, मिश्र, थीसिस, एप्ड ८७ | 
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हुआ जिसका ध्येय ईसाई-ज्ञान का असार करना था। ईसाई श्ञान के प्रसार 
के साथ-साथ ईसाई धर्म का प्रचार और सामाजिक सुधार करना भी इसका 
उद्देश्य था | दूसरा अंग्रेजी पत्र द केरीयर डोव' था ) इसके अठिरिक्ति 
उदू में 'खिर ख्वाह इ खलक' और हिन्दी में 'लोकमित्र' का प्रकाशन 
भी हुआ |! 


मिशनरियों द्वारा आगरा तथा सिकन्द्रा के अतिरिक्त इलाहाबाद, 
बनारस तथा फरुखाबाद में प्रेसों की स्थापना भी की गईं । 

अंग्रेजी में पहला समाचार-पत्र दि वीकली न्यूज” सन्‌ १६२२ में नि कला 
और सन्‌ १७८० में प्रकाशित दि बंगाली गल्ञट! में भी हिन्दोस्तानी का 
भाग रहता था। साथ ही २३, मई १८१८ में सिरामपुर से 'समाचार-दर्पेण? 
नामक पत्र के प्रकाशित होने का भी उल्लेख मिलता है ।* इसी समय और 
इसी स्थान से एक दूसरे पत्र के प्रकाशन का भी उल्लेख प्राप्त होता है, वह 
है 'द्ग्द्शंन' तथा 'समाचार-दर्पण? | हिन्दुस्तानियों द्वारा निकाले गये पत्रों 
में सम्बाद कौमुदी' ( सन्‌ १८२१ ) उल्लेखनीय है। यह सब होते हुए भी 
इसमें सन्देह नहीं कि किसी मारतीय द्वारा हिन्दी का पहला प्रकाशित पत्र 
“उदन्त मातंण्ड' ही है । 


हिन्दी क्षेत्र में राजा लक्ष्मणर्सिह द्वारा सन्‌ १८०४४ में “ प्रजा हितैषी' पत्र 
का ग्रकाशन हुआ ।* इसी समय हिन्दी समाचार सुधा-वर्षण' का प्रकाशन 
प्रारम्भ हुआ ।" इससे भी पूर्व सन्‌ १८३४ में 'प्रजामित्र' और शिवग्रसाद जी 
द्वारा बनारस अखबार सन्‌ १५४४ में प्रकाशित हो चुके थे | काशी से ही 
एक और पत्र सन्‌ १८४० में बंगला ओर हिन्दी में 'सुधाकर' नाम से 
तारामोहन मैत्र ने निकाला । प्रेस के माध्यम से भी देश में अंग्रेजी सभ्यता और 
शिक्षा का विकास हुआ । देश में पत्रों द्वरा जीवन का सश्जार हुआ, जिस के 





१. सिकन्दरा, सन्‌ १८४०-१८९०, सन्‌ १६४०, पू० १०४। 

२. ऑकारप्रसाद भटनागर--कम्पनी सरकार के जमाने में समाचार पत्र, 
हिन्दुस्तानी, भाग ६, अंक ४, एष्ड ३४४ तथा ३४६ । 

३. रोलेणड ई० बोल्सेली जनंलिज़्म ई० मॉडन इण्डिया,सन्‌ १६९४, एृ० २१। 

४. श्री पं० हरिशंकर शर्मा जी के भाषण से दि० २४-१-१ ६५८ । द 

४. टिप्पणी संख्या ६, पृष्ठ २२ । ः 
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फलस्वरूप जामिक, साहिल्यिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विचारथाराओं का 
बेकार हो सका ) 


0] 


सन १८३५ में लाड विश्िबम बधिक के पश्चात्‌ चाहस मैठकाफ़ ने सबसे 
महत्वपूर्ण कार्य यड किया कि समाचारपत्रों पर जो अनेक कानूनी प्रतिभन्ध 
लगे हुए थे, उन्हें एक आदेश के हारा हंदा दिया। अब तक जो समाचार- 
पत्र निकलते थे, उनका सश्बालन अंग्रेज ही करते थे। अमीतक भारतीग पत्रों 
का विकास नहीं हुआ था । रण सम्राचारात्रों की स्वाबीनता से विशेष 
लाभ हिन्द समाचाखत्रा का नहा हुआ। | ) सन्‌ १्८छ्ृण मे भारतेन्द हरिशएलः 

ने 'कविवचन सुधा सासिक प्िका विकाली, फिर तो पत्रों की संख्या बढ़ती ही 
गई । अग्रणी देनिक भारत मित्र' मार्च १६१२ में निकला । सन्‌ १६४० में 


प्रकाशित दैनिक समाचारपत्नों का दिद्शन कर लेना भी उचित होगा। “ 





प्रदेश. ञंग्रजी हिन्द 

बिहार ३ ॥ 

देहली है. 

मध्य प्रदेश २्‌ छः 

उत्तर प्रदेश दर! श्फ्ू 

मध्य भारत हा बे 

भोपाल... शा न 

राजस्थान ला: े" 4 हि 


योग ््ि ण््यूा ३७ 





इससे अंग्रेजी तथा हिन्दी के समाचारपत्रों की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट 
' परिलक्षित हो जाती है | यह स्थिति और भी अधिक निम्नलिखित आँकड़ों से 
स्पष्ट होगी ; -- 


पत्न-कोटि ञ्ंग्र जी [हन्दी 
देनिक ७१ ११४ 


इन्द्र विद्यावाचस्पति - भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अन्त, 
सन्‌ १६२५६, एथ ; २१४ | 
२. टिप्पणी, संख्या 8, पृष्ठ र८ | 


भूमिका | रे 


१६ 
अड साप्ताहिक (3 १० 
साप्ताहिक गा "30 पूज० 

' पाज्लिक श्३६ १२३ 
मासिक ६४२ .. कर॑र 

 औमा[सिक श्ध्प्द ६्‌छ 
वाधिक न ३ 


उपयक्त आँकड़े ३१ दिसम्बर, १६४६ तक की रिपोर्ट पर आधारित है | 





भाषा में आगत-शुब्द 

४. ६. ०,आगत-शब्द' उधार लिये हुए शब्द के अर्थ में अंग्रेजी के 
लोगबड स का हिन्दी पर्यायवाची है | हिन्दी में इसके लिए. उद्ल्ृत-शब्द 
का भी व्यवहार होता है ।" कुछ भाषा वेज्ञानिकों ने 'लोन' शब्द के स्थान प 
वआरोइंग” शब्द का भी ग्रयोग किया है। 'डद्थ्ृत-शब्द का अर्थ है, वह 
शब्द जो अन्य स्थान से ज्यों का त्यों लिया गया है।* लोन' शब्द का 
शाब्दिक अर्थ है-- उधार ली हुई वस्तु, विशेषतः घन जो व्याज साहेत अथवा 
ब्रिना ब्याज के लौटाया जाय ।* इस प्रकार इस शब्द के मूल में लौदा देने 
का भाव है। पर भाषा-विज्ञान के ज्षेत्र में प्रयुक्त इस शब्द के शाज्दिक अर्थ 
में अन्तर हो गया | 'लोनः शब्द में दो माव निहित हैं--लेना और वापिस 
लौटाना, लेकिन भाषा-विज्ञान या भाषा-तत्व के क्षेत्र में व्यांवहांरिक रूप में 
इसका प्रथम रूप ही मान्य है, लौटाने वाली क्रिया से इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा । वस्त॒ुतः देखा जाय तो हिन्दी में प्रयुक्त शब्द 'उद्ध्वत' मूल रूप में लोन 
का पर्यायवाची न होते हुए भी व्यावहारिक रूप में शुद्ध एवं.' उपयुक्त प्रतीत . 
होता है, क्योंकि 'उद्धृत' में केवल लेने का ही भाव निहित है, जिसते लिया 
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२. रामचन्द्र वर्मा--संक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर, स॑० १६६६, पृष्ठ १४३ । 
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है | [ हिन्दी में अंग्रे ञी के ब्रागतव शत ररं का भाषा-ताचिक झब्ययन 


है उसे फिर से वापिंस लौटाने की ओर इसमें लेशमात्र भी निर्देश नहीं। 
'उदपता में ज्यों का त्यों ले लेने का भाव है, अतएज्र यह भी शब्द ठीक प्रतीत 
नहीं होता | यस्पर्सेन महोदय का मत है कि इस भाव के लिए. “लोन” शब्द 
बस्तुतः उपयुक्त नहीं है, फिर मी सुविधाननक ओर बहुप्रयुक्त है।" भाषा- 
विद्यान के क्षेत्र में 'उद्धुत शब्द! का केवल अर्थ है -अनुकरण ।* हिन्दी में 
वो भमाषा-वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के शब्दों के लिए “िदेशी' शब्द का ही 
प्रयोग किया है, किसी प्रकार के पारिमाषिक्र शब्द का नहीं | डॉ० बाहरी ने 
ऐसे शब्दों को आयात शब्द! माना है ।३ 


भापा-वैज्ञानिक शब्दकोष में 'लोन' के साथ उद्धुत शब्द के लिए 
बॉरोड ( 30070 ४८० ) शब्द की व्याख्या की गई है। ये वे शब्द हैं, जो 
किसी अन्य भाषा से लिये गये हैं | उनके रूप में परिवर्तन भी हो सकता है [४ 
किसी मी अन्य मात्रा से लिया गया शब्द “लोन' शब्द है |" इस प्रकार 'पेई' 
की परिभाषा से एक और स्पष्टीकरण हुआ । प्रथमतः ;तो यह शब्द मूलरूप 
से किसी विदेशी भाषा का होना चाहिए. और फिर यह आवश्यक नहीं, कि वे 
तत्सम॒ रूप में ही उद्घृत हों, उनमें परिवर्तन भी हो सकता है। इस सम्बन्ध 
में प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक ग्लीसनन महोदय के विचारों की ओर भी ध्यान देना 
आवश्यक है, वे 'बॉरोइंग' को किसी दूसरी भाषा के वक्ता के भाषण से लिए 
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हुए शब्द का द्योतक मानते हैं । 'इस प्रकार ग्लीसन महोदय की व्याख्या से 
एक और नवीन, साथ ही प्रमुख विचारणीय ग्रश्न प्रस्तुत हो जाता है, कि इस 
प्रकार के शब्द किसी विदेशी भाषा के साहित्य के विभिन्न रूपों व कोशों के 
माध्यम से नहीं आते वरन्‌ वे सीधे उस भाषा के वक्ता के भाषण से लिये 
जाते हैं और इस प्रकार उनका प्रयोग भी पहिले जनसाधारण मौखिक रूप 
से अपने प्रतिदिन के वार्तालाप में करता है और जब उनमें से कुछ शब्द 
बहुत अधिक प्रयुक्त होने लगते हैं तो उनका ग्रयोग साहित्य में भी होने लगता 
है और ये शब्द विदेशी शब्द के नाम से अपने मूल (तत्सम) अथवा तद्भव 
रूप में कोश में भो सम्मिलित कर लिए जाते हैं। ये शब्द किसी न किसी 
रूप में एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रवेश कर लेते हैं, अतएव इन शब्दों के 
लिए आगत शब्द' सम्यक्‌ प्रतीत होता है | इस अरकार उक्त विवरण के 
आधार पर निष्कर रूप में हम निम्न परिभाषा बना सकते हैं ;--- 


“ग्रागत शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए हुए वे शब्द. होते हैं, जो उस 
भाषा के बोलने बालों के माषण से लिये जाते हैं और उन शब्दों को मूल 
( तत्सम ) रूप में भी अहण किया जाता है और परिवर्तित ( तदमव ) रूप में 
भी । संक्षेप में हम कह सकते हैं, कि “ग्रागत-शब्द' किसी दूसरी भाषा से लेकर 
हम अपने व्यवहार में लाते हैं |”? 


१. ६. १. आगत-शब्द के लिए बहुप्रयुक्त "लोन व “ारोड' शब्दों? के 
अतिरिक्त विभिन्न माषा-तत्ववेत्ताओं ने कुछ अन्य शब्दों तथा पदों का प्रयोग 
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श२ | [ हिन्दी में अंग्रंजी के आगत शब्दों का माषा-तात्तिक अध्ययन 


पा है | उनमें से कुछ विचारणीय है। हिन्दी में आगत' के स्थान पर 
गठीत शब्द का प्रयोग किया जा सकता हैं। 
६, १. १. पाचित आागत-शब्द (88807राटद ,09॥) । 
६. १. २, संकर शब्द (+ज)पते) दो मिन्न भाषाओं के शब्दों 
वा मसश्रणु | 
१, ६. १, ३. संसृष्टि शब्द (॥,097 िटा08) : 
- 5. १, ४. (उद्धव ) शाब्दिक-अनुवाद ( 00 पीद्याएं&- 


हि! 


(80)!) ) | 


२. ६. १. १. पाचित आगत शब्द! 

वे आगत शब्द इस कोटि में रक्खे जा सकते हैं, जो सम्पूर्ण रूप से किसी 
भाषा में ग्राप्त घ्वनियों के अनुकूल बनकर व्यवहत होते है। जेसे अंग्रेजी का 
पटक शब्द ( ॥८४6 ) जिसमें “ ॥? अंग्रेजी की स्फोट वत्स्य ध्वनि है 
पर हिन्दी में इस ध्वनि का अभाव होने के कारण ट के स्थान पर मूर्षेस्य 
2 प्रयुक्त किया जाता है । 

१ ६5. १. २. संकर शब्द ु 

वे मिश्र शब्द हैं, जिनमें क्रिसी शब्द का केबल एक भाग ही “उद्ध त' होता 
है और शेष भाग अपनी भाषा का होता है। उदारहण रूप में हम अगि 
बोट ( 08०० 505 ) शब्द ले सकते है, जिसका प्रयोग स्टीमर के अथ में 
किया जाता है। यह स्पष्ट ही है; कि इसका प्रथम भाग अग्नि! संस्कृत 
शब्द है और द्वितीय ( 3090 ) आंग्ल भाषा का है। बम्बई में मल्लाहों में 
इसका उच्चारण आग-बोट ( &९-००४ ) के रूप में पाया जाता है। इसका 
प्रयोग सन्‌ १८३३ में डब्स्यू डी० आरनोल्ड महोदय ने किया था |" 

२. ६. १. ३. संसृष्टि शब्द 

. इस कोटि में वे शब्द आते हैं, जो विदेशी शब्दों के रूप के आधार 

प्र गठ लिए, जाते हैं। जैसे पेन० जमन में 90८४४ ४०!) अंग्रेजी 
720०-९८ 800४ के : आधार पर बना लिया गया। हिन्दो में गाड़ीवान के 
आधार पर कोचवान शब्द बना लिया गया | | 
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: ९. ६. १. ७. शाब्दिक अनुवाद है 

अब किसी भाव के प्रकाशन या वस्तु के यथारूप वर्णनं के लिये कोर 

: शब्द किसी भाषा में नहीं मिलता तो उससे सम्बन्धित विदेशी शब्द के अनुवाद 
की आवश्यकता होती है वीक 

... एक प्रकार से विदेशी शब्दों की उद्ध त न करके उनका शाब्दिक अनुवाद 
अस्तुत कर दिया जाता है. ॥ (50ण076 फरयते 45 38 ४०प्रात 02009 

लिख कर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क लिख दिया जाय । 


: १. ६. २, ब्लूम फील्ड महोदय बारोहंग के दो रूप मानते हैं 
(अर) बोलियों से' आगत. शब्द 

(ब) सांस्कृतिक आगत शब्द... । 

जिसं अर्थ में अब तक आगतं शब्द' 702॥9 ४४०705$) का प्रयोग किया 
: गया है, उसके लिये आपने सांस्कृतिक . आगत शब्द का-प्रयोग 'किया है । 
: सांस्कृतिक आगत शब्द किसी अन्य भाष :से लिये जाते हैं .॥* .-.. 

। आगंत शब्द? के विभिन्न रूपों पर .विचार करने :के. प्रश्चात्‌: सर्वप्रथम 
/ यह विचारणीय है/कि-किंस प्रकार: एक भाँषा,के-शब्द दूसरी 7माषो में प्रवेश” 
ः करते हैं | संस्कृतिं/की भाँति कोई भीषा भी अपने में। सम्पूर्ण नहीं होती है ! 
एक देश की संस्कृति का अपने पड़ोसी देश कीं संस्क्ृति पर प्रभाव अवश्यमेव 
“ पड़ता है ओर उसके फलस्वरूप:एक भाषा: के बोलने वाले दूसगी भाषा के बोलने 
“ बालों के सम्पर्क में' आते .हैं। जिस: देश की संस्कृति अधिक भहान्‌ होती है, 
' 'जिस देश की भाषा अधिक व्यापक होती है, उस देश शी संस्कृति व उसकी भाषा 
. का प्रभाव निकव्बर्ती देश की. संस्कृति व्रःभाषा को ही प्रभावित : नहीं करता, 
* वरन्‌ दूर-दूर तक वह अपना प्रभाव फैलाता है । दो-देशों के संम्पर्क में आने 
का तात्पर्य है कि एक देश का व्यापार, धर्म व विज्ञान, उसकी आषा व कला 
: .बूँसरे: देश के निवात्ियों-कों! प्रेम[वित.करे'॥ संसार, की किसी एक: -ऐसी भाषा 
/ की ओर निदश करनप निवान्त अस्वामाविक है, जो किसी भी अन्य भाषा से 
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३४ ] | हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


प्रभावित न रही हो।" शब्द एक. भाषा से दूसरी भाषा तक स्वाभाविक रूप से 
"पहुँच जाते हैं | * 


एक देश के निवासियों का दूसरे देश के निवासियों से सम्बन्ध एवं सम्पक 
होने मात्र का तात्पर्य है कि कुडु न कुछु शब्द अवश्य एक भाषा से दूसरी 
भाषा के बोलने वालों ने ग्रहण किये होंगे । इस सम्बन्ध में सत्रसे अधिक ध्यान 
देने की बात यह है कि यद्यपि कोई देशवासी किसी विदेशी भाषा को नहीं 
सीखता है, फिर भी विदेशी भाषा से ग्रभावित होकर उसकी स्वयं की भाषा 
में कुछ शब्द स्वतः ही आ जाते हैं । ऐसा सम्बन्ध तो स्वतन्त्र देशों के मध्य दी 
सम्भव है जहाँ कि पारस्परिक आदान-ग्रदान होता है। कालान्तर में गृहीत 
शब्दों में विदेशीपन की गन्ध भी नहीं आती है। सुरुक्ष, क्रमेलक : ( ऊँट ) 
आदि शब्द संस्कृत और हिन्दी आदि प्रादेशिक भाषाओं के सुपरिचित शब्द्‌ 
हैं जो यूनानी भाषा से लिए. गए ये । पार्यियन शब्द शाहानुशाही ऋषिक- 
तुषारों के समय में भारत में झा गया था । आज उनकी विजातीयतां लुप्त हो 
, गई है ।३ दुर्भाग्यवश यदि एक देश का दूसरे देश पर शासन है, तो शासक 
की भाषा के शब्दों की संख्या शामित भाषा में किसी अन्य भाषा की अपेक्षाकृत 
कहीं अधिक होगी और शासक स्वेच्छा से शासित भाषा को सीखना चाहे तो 
सीख सकता है; फलस्वरूप उनकी भाषा अपेक्षाकृत बहुत कम प्रमावित होगी । 
उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कक केल्ट भाषाओं के शब्द फ्रश्न व अग्रेजी में 
बहुत कम संख्या में हैं, जबकि केहठ भाषा भाषियों को यह भाषा बहुत अ्रच्छी 
तरह सीखनी पड़ी और अनेक उद्ध त शब्द उनकी आाषा में प्युक्त होने लगे । 
मारत का उदाहरण सम्मुख है--अंग्रेजी की दासता के कारण कितने भारत- 
. वासियों ने अंग्रेजी भाषा को अपनाया और अंग्रेजी के अनेक शब्द भारत की 
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_आषाओं में इतनी दूर घुस गये हैं; कि उनका निकाल फैंकना नितान्त अभम्भव 

- ही है, इसके ठीक विपरीत हमारी भाषाओं के बहुत कम शब्द अंग्रेजी भाषा में 

: उद्धू.त किये गये हैं | इस प्रकार किसी भाषा के आगत शब्दों का आधिक्य 
उस भाषा के व्यापक क्षेत्र का ही द्योतक नहीं वरन्‌ उसकी महत्ता भी सिद्ध 
कश्ता है, यद्यपि यह महत्ता कितने ही प्रकार की हो सकती है ।' 


... १« ९० ३० किती देश का विशेष उत्पादन या उस देश की विशिष्ट 
अणाली जिसका अन्य देशों में नितान्त अभाव होता है जब किती श्रन्य॑ देश 
में जाती है, तो उसका नाम उस वस्तु, भाव या प्रझाली के साथ-साथ उस 
देश में प्रचलित हो जाता है।* इस प्रकार ये शब्द जिसी एक देश की 

सीमाओं में वद्ध न होकर समस्त विश्व के हो जांते हैं और किसी एक भाषा 
में प्रयुक्त न होकर समस्त भाषाओं में अपना स्थान बना लेते हैं ओर कभी 
कभी तो यह॑ सोचने मात्र में समय लगता है कि ये शब्द विदेशी हैं ? इनका 
अपने देश से कोई सम्बन्ध नहीं इस प्रकार के शब्दों में से कुछ शब्द नीचे 
दिये जा रहे हैं :-... क्‍ 


चाय . उ[6० टी; >> चीनी 
काफ़ी (.0६£८८ -- अरबी 
चाकलेट ६(,0८0/802 -- भेक्सिकन 
पंच है ४५१५ | -“ हिन्दुस्तानी 


हिन्दी भाषा में बहु प्रयुक्त शब्द कोच्रान गाड़ीवान के आधार पर 
कौच-+-वान शब्दों के मिश्रण से बना लिया गया | सम्मवतः कोच शब्द अंग्रेजी 
के ( (०४८ ) 'काउच! शब्द का ही रूपान्तर हो ऐसा अधिकांशतः सोच 
लिया जाता है। पर अंग्रेजी का भी काउच शब्द इद्नरी३ देश के मैग्यर. 
भ्रब्द (६ ०८७ का विक्ृवत रूप है, जो फ्रेश में (००४८ के रूप में व्यवहुत 
होता है। क्‍ 
नील न८ननेननननननत+--न3................._ 
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१. ६. ४ इस प्रकार “आगत-शब्दों यह घोषित करते हैं कि एक देश ने 


ई दूसरे देश को क्या सिखाया और उसकी विश्व को क्या देव है| फ़ान्स यदि 
. भोग-विलास व विभिन्न प्रकार के फेशनों के लिए प्रसिद्ध है तो इसे देश फे 
. इन्हीं से सम्बन्धित शब्द अन्य देशों में प्रचलित हुए । यदि अंग्रेजी में उद्ध त 


>च शब्दों की सूती पर दृष्टियात किया जाय तो इस प्रकार के शब्दों का 
बाहुल्‍य स्वामाविक है। जर्मन भाषा से वैज्ञिनिक व दाशनिक शब्द अस्य 
भाषाओं में फेजे और इटली से सद्भीत तथा बेड सम्बन्धी । सद्भजीव का प्यान! 


, शब्द कितना ग्रचलित है | गशित व ज्योतिष सम्बन्धी शब्द अरबी भाषा से 
: अन्य भाषाओं में गये --अलजबरा ( //8००7० ) ज़ीरो ( 2०0 । आदि । 
संस्कृत का शकर [»7:279]] शब्द विभिन्न भाषाओं में कितने मिलते-जुलः 


्््ट 


६... 


रूप में विद्यमान हैं--देखिए, पु० फ्रेंज्च [2पर८०7८] जम॑न ( 20५67 ) 
५ ग्रीक ( $2४ ८१७07 ) । अरबी ( 5८०7 ) शक्कर व.फ़ारसी में शुकर 
. ( $02:27 । | इस प्रकार ये शब्द किसी एक देश की सीमाओं. में बद्ध न रह 


कर विश्व में व्यातत हो गये हैं 


जब एक देश का किसी दूसरे देश पर शतान्दियों तक अ्रषिकार रहता हूँ, 
| शासित द्वेश के निवासी शासक की भाषा को ही ग्रहण, वहीं करते वरन्‌ 
ग्रपती मात्रा में शासक की भाषा के-शुब्दों का ग्रयोग ब्रह्मत करने लगते हैं । 
फूल्त: बहुत से ऐसे शब्द भी उनकी भाषा में स्थान प्रास कर लेते हैं जिनके 
न लिए जाने पर भी भाव प्रकाशन में कोई अड़चन नहीं होती | पर ज्ञब किसी 


. देश का सांस्कृतिक प्रभाव किसी शअ्र्न्य देश पर अत्यधिक पड़ता हैं तो उसके 
. भाषाभाषी अनावश्यक रूप से उस भाषा के शब्दों को उंद्ध त कंरने लुगंते,हैं । 
“ उदाहरणतः अंग्रेजी में ठण्ड के भावषंप्रकांशन के लिए 60 ८0[व 
“ टंगाए, £7050ए व 0ए शब्द पर्याप्त होते हुए भी 80, 2[02[व4 तथा 


2९०० ले लिये गये ।* भारत में अंग्रेजी' शिक्षा के' प्रचार के साथ” सकल, 
कालेज व यूनिवर्सिटी शब्दों का प्रयोग बढ़ा जब्नकि उसके स्थान पर-विश्यालिय 


« महाविद्यालय तथा. विश्वविद्यालय का अयोग. किया:जा सकता था.) फिर भी 
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. इनका प्रवोग इतना अधिक बढ़ गया कि आज विद्यालय उतना: प्रचलित : 
नहीं जितना स्कूल, और यह कितना हास्यास्पंद है कि कुछ शिक्षा-संस्थाओं 
के माँ में विद्यालय व स्कूल दोनों लगे हुए हैं जैसे :--इलाहाबाद का 
अग्रवाल: विद्यालय कालेज, कायस्थ पाठशाला स्कूल और मथुरा का जवाहर 

विद्यालय इंशटर कालेज | " 


१. है. ४ एक भाषा से दूसरी भाषा में उद्ध त किये जाने वाले शब्दों को 
दम निम्नरूप में विभाजित कर सकते हैं : द 


 $अ) संज्ञा, विशेषण व क्रिया - ये शब्द अधिकांशत: ज्यों के त्यों प्रयुक्त, 


क्‍ ह ५ ) सवैनाम, अधिकरणुवाचंक, ८ ज्च्यब।धक, सहायक क्रियाएँ-- इनका 
प्रयोग बहुत कम होता है 


संस्थाएँ,तो एक भाषा से दूसरी: भाषा में बहुत ही कम उद्ध्षत - होती हैं, 
केयलं प्रसिद्ध खेलों के साथ इनका प्रसार अवश्य हो जाता है| इस अकार 
आयते. शब्दों में सबसे अधिक राज्ञाएँ ही ली जाती हैं | ह 


है. ६, ६, १. शब्दों के वर्गीकरण के पश्चात्‌ उनके वैज्ञानिक अध्ययन ह 
में सर्वप्रथम और प्रमुख समस्या है--उच्चारण की | कोई भी व्यक्ति अपनी 
मांत्भाषी में भी आगत शब्दों' का उच्चारण विदेशी ध्वनियों में कर सकता 
है । पर अधिकांशतः व्यक्ति विदेशी ध्वनियों के स्थान पर आपनी मांतृभांषा में 
सात निकटतस ध्यनियों से कार्य चलाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के हारा 
किछ शब्द 'की प्रारम्भ से प्रसार होता है, उसका उच्चारण नित न्‍त शुद्ध व 
स्पष्ठ होते हुए भी, यह स्पष्ट है कि, उंसका उच्चारण मिन्न-मिन्न व्यक्ति मिन्न- 
मिन्न रुप में करते हैं | अत्यधिक प्रयोग में आने वाले शब्दों के उच्चारण में 
उच्र ध्वान्नियों का प्रयोग होने लगता है, जो उनके यहाँ पूर्ववत्‌ ग्रात्त होठी हैं | 
और वे उनके उच्चारण में अभ्यस्त होते हैं | उदाहरण रूप में, हम कह सकते 
हैं कि अंग्रेज़ी के ॥772, ४77४0, ६9८०६७६४० आदि शब्दों में ४॥' अंग्रेजी 
का। ९) । ए्वनि अन्तर्दन्तीय सद्ठर्षी अघोष है जिसका हिन्दी की ध्वनियों में 
अभाव है, भ्रतएव इसके स्थान पर लगभग सभी | थ । ध्वनि में रूपान्तरित 
करके उच्चारण करते हैं। रूसी भाषा में । ४ | ध्वनि का अभाव है अतएव 
हे जब भाषा के आगत शब्दों में वे । ४ । के स्थान पर | [०, 7 | परिवर्तित 


डे८ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 


कर देते हैं । विदेशी शब्दों का तत्समरूप में भाषा में बना रहना उसकी 
प्रकृति के सहज विकास में गतिरोध उत्पन्न करता है |" 


१, ६. ६, २. जत्र किसी भाषा की किसी विशिष्टि ध्वनि से सम्बन्धित 
शब्दों की संख्या किसी भाषा में अधिक हो और प्रयोग भी अधिक हो, तो 
धीरे-धीरे कालान्तर में वे विशिष्ट ध्वनियाँ उस भाषा की ध्वनियों में बढ़ानी 
पड़ती हैं। फ़ारसी भाषा के प्रभाव के कारण हिन्दी में ध्वनि | ज्ञ | की वृद्धि 
हो गई है। यही बात स्वर्थ्वनियों पर भी चरितार्थ होती है। अंग्रेजी माषा 
की स्वर ध्वनियों में से पश्च खर [विद्वृत्त वृत्ताकार] [ > ] का हमारे खरों- की 
ध्वनियों में अभाव था अवएवं उसके लिए [ * ] चिह्न ग्रयुक्त होने लगा है 
यदहययि इन ध्यनियों का प्रयोग आरगत शब्दों के तत्समरूप लिखने में विशेष 
रूप से किया जाता है और बोलचाल में उतना नहीं। फ्रश्व भाषा में 
अनुनासिक स्वरों का बाहुल्य है, पर जब वे शब्द अंग्रेजी में लिये गये तो उन 
शब्दों में अनुनासिक खरों के स्थान पर स्वर ध्वनि और नासिक्य व्यश्न- 
ध्वनि का आगम हो गया जैसे, फ्रन्न 5४067 अंग्रेजी में ( 5४००7 )* 
ओर हिन्दी में सैलून बन गया । हिन्दी में तो ।न्‌। की ध्वनि पूर्ण॑रूपेश 
विद्यमान हे क्योंकि यह शब्द हिन्दी में अंग्रेजी से आया है, फ्रश्व से नहीं 

. १. ६.६. ३ उद्ध त शब्दों में विदेशी ध्वनियों के स्थान पर अपनी भाषा 
की व्वनिर्यों का प्रयोग विभिन्न स्थलों पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न दोता 
हे । पैट्मैन महोदय ने तो यहाँ तक लिखा है कि किसी भी आगत शब्द में 
खनिमानुक्रम भ। वही होना चाहिये जो उस भाषा में पूवेवत्‌ विद्यमान हो, 
अगर ऐसा नहीं होगा, तो या तो सामान्य जनता उस अनुक्रम को तोड़ देगी 
आथवा उसका उच्चारण हमेशा लड़खड़ाता हुआ होगा ।४ उदाहरणार्म, 
अंअजी शब्द “ब्लाउज़ का। ब्ल | अनुक्रम टूटकर “बिलाउज्' में | बिल । 
बन गया । इस प्रकार अधिकांशतः आगत शब्द अपनी विदेशी ध्वनियों को 


१,  राजबलो पाण्डेय--हिन्दी भाषा के स्वरूप पर आघात की समस्या, जा ० 
प्र० पत्रिका, होरक जयन्ती आकछ्ू, ए० २१०। 

२... धोरेन्द्र दर्मा --- हन्दी भाषा का इत्तहास, १६४६, पृष्ठ &८) १०३ ॥ 
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४. 6७7 ?2]00090, 2/2000%)| 4.॥02945:05, ४0-५॥६३१७०7, 
()080, 948, 2926 458-59 


भूमिका ] . ररररररर [ हेह 


त्याग कर ही भाषा में प्रवेश करते हैं, फिर भी बहु-प्रयुक्त शब्दों में विदेशी 
ध्वनि भी ले ली जाती है, ऐसा उल्लेख हम ऊपर भी कर चुके हैं। फलत 
ध्वनियों में वृद्धि हो बाती है--उदाहरणतः हिन्दी में | फू | ध्वनि स्फोट 
घनि है जिसका उच्चारण दोनों होठों से होता है, पर अंग्रेजी की । फ़। ध्वनि 
सद्युर्षी है, जिसके उचारण में नीचे का होठ और ऊपर के दाँत काम में आते हैं 
और दोनों के मध्य में इतना कम स्थान रह जाता है कि वायु बड़ी शीघ्रता से 
सीत्कार करती हुईं निकल जाती है | इस. प्रकार एक नवीन । फ़। ध्वनि 
चिह्न की बृद्धि हो गई | इस प्रकार की वृद्धि खाभाविक है |" विभिन्न समय में 
विभिन्न ध्वनियों से युक्त शब्द उस भाषा में अपने प्रवेश की तिथियाँ बताने में 
सप्नर्थ होते हैं ।* 

१. ६. ६. ४ आगत शब्द जितने अधिक प्रचलित होते जाते हैं, उनकी 
मूल विदेशी ध्वनियों अपनी भाषा की ध्वनियों में उतनी द्वी बदलंती जाती हैं, 
चाहे लिखने के लिए! उसके तत्समरूप को सुरक्षित रखने के हेतु विदेशी ध्वनि 
की वृद्धि बयों न कर ली गई हो | उन आगत शब्दों को विदेशी ध्वनियों के 
साथ उच्चारण करना नितान्त अस्वाभाविक है ओर ( उससे ) भाषा के प्रवाह 
में बाधा पहुँचती है। जेस्ससन 3 महोदय ने तो इसको नितान्त अखाभाविक 
माना है। 


९. ६. ६. ४ कमी-कर्मी आगत शब्दों की ध्वनियों में परिवर्तन ही नहीं* 
होता वरन्‌ नवीन ध्वनि का आगम भी हो जाता है-जैसे फ्रश्न से (79:6) 
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४०.] ; [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का मापा-तालिक अध्ययन 


शब्द जब अंग्रेजी में लिया गया तो'.( 9%0०॥८ ) हो गया। इसे प्रकार .; 
अन्त में | लू । ध्वनि: आ गई | अंग्रेजी : में शब्दों के अन्त में ध्वनि 
का उच्चारण नहीं होताहै, पर हिन्दी में समी जगह | र्‌। ध्वनि उच्चरित ... 
होती है, जेसे अंग्रेजी मोडट' ( 770/00 ) हिन्दी में मोदर बन गई । 


१. ६ .६. ६. कभी तो आगत शब्द इतना अधिक रूप एबं अर्थ परिवित॑ न 
ऋर लेते & कि यह विश्वास भी नहीं. होता कि ये शब्द ( अंग्रेजी ) विदेशी 
है । अंग्रेजी में प्रयुक्त शोफ़र विदेशी शब्द है | हिन्दी में प्रयुक्त 'सपरेटा? उस , 
दूध के लिए अयुक्त होता है, जिससे मक्खन निकाल लिया गया हो। जब , 
वेदेशी ध्वनियों और ध्वनि सक्षम मी लुप्त होकर भाषा की प्रवृत्ति के अनुकूल 
ही जाते हैं तो उन शब्दों के विदेशी खोत को दँदना भी कठिन हो जाणा है" 

हरणार्थ (7५८५४७४४7४) तिज्नोरी | 


१६ ६..६. ७, आगत शब्दों के साथ-साथ कमी-की विदशी प्रत्यम मात भी 

शी शब्दों में जुड़कर प्रयुक्त; हो. जाते हैं । फ़ारसी के 'खाना?, गीरी! 'बाजी! 

प्रत्यय इतने प्रचलित हो: गय्ये हैं, क्लि इनका प्रयोग देशी क्या, विदेशी शब्दों के 

नाथ भी होने लगा है। उदाहरणरूप में, हम जेलखाना ले सकते हैं, जो 

जेल -+-खाना दो शब्दों से बना है, जिसमें प्रथम शब्द अंग्रेजी से लिया गया है 
ओर द्वितीय फ़ारसी का प्रत्यय । 


१.. ६. ६. .८६ अन्त: में यही कहना, है कि उद्ध त शब्द अधिकांशतः नबीन 
वस्तुओं और विचारों के साथ एक देश की भाषा और संस्कृति से दुसरे देश 
की भाषा और संस्कृति: में अवेश ! करते है । कभी: इनका तत्सस रूप रहता है 
ओर कभी विकृृत, जैसे अंग्रेजी का ( (८७० ) शब्द ( कप ) ही रहा जबकि 
( ,9806000 ) लालटेन बन गई। कभी पूर्व प्रचलित शब्द इतना अधिक 
व्यापक होता है कि नवीन नाम अभावशूत्य, रहता है ओर फलखरूप मोमबत्ती 
के सम्मुख ( (४00]6 ) (केंड्िल ) की दाल' न गल पाई और 'रकाबी के 
आगे यो सौसर को मुँह की खानी पड़ी | “की 
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१. ७. १. एशिया की प्रजुख भाषाओं के शब्द 


मान्यतः अरबी-फ़ारंसी तथा तु की शब्दावली से ही शब्द हिन्दी में 
गहीत हुए हैं, वेसे कुछ चीनी, जापानी, बर्मी आदि पूर्वी एशिया की भाषाओं 
के शुब्द भी यंत्र-तत्र मिल जाते हैं :- द 
१. ७. १. १. (अं। फ़ारसी * - १.७. १. २. (इ ) तुकीं 
द (आ। अरबी | 5 
2. छ, १, १. अ“-फारसी तथा आ-अरबी 
लगभग १००० ईसवी के फ़ारसी-अरंबी बोलने वाले तुर्कों ने मारत पर 
अधिकार कर लिया था जिसके फलस्वरूप भारत की सभी मांषाओं में निरन्तर * 
शब्द ग्रहण होते रहे |" हिन्दी' का सम्यके तो सबसे अधिक रहा, जिसके 
फल स्वरूप सहस्त्रों शब्द हिन्दी में ग्रवेश कर. गये । अरबी तथा तुर्की आदि 
भाशओं के जो शब्द दिन्दी-में मिलते हैं, वे भी फ़ारसी के माध्यम से होकर 
दी हिन्दी में आए हैं। ऐसे शब्दों की पूरी सूची देना सम्भव नहीं है, केवल 
बहुप्रयुक्त शब्द ही नीज़े दिये ज़ा रहे हैं । द 
झरबी के शब्द भी हिन्दी में फ़ारसी के माव्यम से ही आये हैं, अतएव 
उनको हे नहीं दिया जा रहा. है | अरबी-फ़ारसी की कुछ शब्दावली इंस 
अकार ० 8 ते 





१, “हमारी भाषां में आय शब्दों के बाद अरबंः-फ्रारसो शब्दों की संख्या है, 
छोर तीसरे नम्बर पर अंगरजी के । इसस हमें कया, सुखलमानों और 
आअंगरजों के प्रभाव, शज्यकात और विचारों का पता चलता है।?.. 
: “-डॉ० दरदेव बाहरी--'शब्दु और संध्क्ृत , डिन्दी अनुर्शीलन, वर्ष ३, 
हैं, सू० २०० ०. छ० 

२९; उीजए709, 02 9९ (8८८6 ित0-/:ए४)॥ ४॥70प2४ 
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४ | [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-ताक्तिक अध्यवन 






थार्मिक कुरान, कलमा, दीन, ईमान, खुदा, नबी, रसूल, पैगम्बर, कली, 
इंद, दरगाह, मन्नत, शीरीनी, सुन्‍्नत, निकाह, शत्ररात, जुज्ू , मुसहछला, 
दुआ, रोज़ा, मसीत, मसजिद, इमाम, मौलवी, मुल्ला, फरिश्ता, खैराद्, 
न्याज, हज, ज़्यारत, हाजी, बांग, गुधल, गुनाह, गोश्त, जनाज्ञा, तकदीर, 
ताबीज, दीदार, फोर, फतवा, भरकत, बहिश्त, दोज़ख, मजहन, मुबारक, 
रोज़ा। क्‍ 

प्रतिदिन की शब्दावली  परदा, बु*का, कुर्ता, सलवार, पानामा,इ जारकन्द , 
तहमत, फतूही, शुलूबन्द, कुल्हा, लुंगी, जुर्रान्‍न, शाल, नीमा, जामा, 
रूमाल, बगलबन्दी, मिजई, चादर, तोशक, जिहाफ, रजाई, तकेया। 

बतेन : सुराही, रकाबी, तश्तरी, प्याला, तन्दूर । 

आभूषण : बाजूबन्द, जंजीर, पाज्ेव | 

भोजन : कोरमा, कोफ़ता, क़बाब, शोरवा, कलिया, जरदा, पुलाव, पनीर, 

. मुर्बा, मसाला, गुलाब, रूह, मुश्क, फिरनी, हरीरा । 

फल, मेवादि : किशमिश, पिस्ता, मुनक्का, शहतूत, सेव, नारंज (नारंगी), 
अनार, अंजीर, आलूबुखारा, सबजी, तरकारी,शलजम, चुकन्द्र, पोदीना, 
प्याज, तरब॒ज । क्‍ क्‍ 

मिठाई आदि : जलेबी, बालूशाही, हलवा, (इलुवा) कुलफी, चाशनी, शौरा, 
मिश्री, शबंत, शराब, शिकंजी, सिरका, बरफ हुक्‍का, फरशी, कश, बर्फ़ी | 

फर्नीचर : कुरसी, तख्त, तखता, फरश, परदा,; चिक, शामियाना, कनात, 
तखतपोश, (मेज) पोश, (पलज्ज) पोश, शमादान, फ़ानूस, सन्दुक । 

अंगार-प्रसाधन : शीशा, मुश्क, सुरमा, रूद्द, सुरखी, इत्र, शीशी, हमाम, 
गुलाब | 


पेशे ; बजाज, हलवाई, जुलाहा, कसाई, जल्लाद, भज़दूर, रफूगर, साइंस, 
सर्रफ़, दर्जी, वकील, दलाल, कारीगर, कलईगर, मीनाकार, इहकीम, 
श्रतार, जिल्द्साज, बावरची | द 


अन्य उपयोगी : उस्तरा, दर्जी, तोश, सीना, जेब, अस्तर, इस्तरी, (पायं जा) 

 बखिया, दुकान, दूकानदार, सौदा, गज, गिरह, कमख़ाब, गुलबदन, 

 चिकिन, रेशमी, शबनम, तन्दूर, महल, हवेली, सराय, झिला, मोर्चा, 

' मकान, हरस, दालान, पैमाना, रनदा, गिलमाला, बुर्नी, सलामी, . फेच, 
पेचकश, लगान, ज्ीन, रक़ाब, नाल, जल्लाद। , 


अर कल [भर 


विज्ञन और कला * नजला, जुकाम, नासूर, लकवा, हैजा, बवासीर, शरबत, 
नौसादर, तेजाब, गुलकन्द, माजूत, बनफशा, नुस्ख़ा, नब्ज, तूबिया, 
प्याजी, गुलाबी, अज्ञ,री, आसमानी, किरमजी, खाकी, बादामी, शइनाई, 
साज़, तबला, सरोद, रबाब, नौचत, नगाड़ा, दमामा, ख्याल, कंन्वाली 
जिल्द्साज । । 


प्रशासन : अदालत, वजीर, खजाज्ची, मुन्शी, बादशाह, नवाब, चपरासी, 
' बझ़शी, कुक, रसीद, मिसल, बालिग, जुर्म, मुकदमा, कागज, बही, काबून, 

दारोग़ा, दीवानी, फौजदारी, दफ्तर, दरबान, सबेदार, सरकार, बन्दोबस्त, 
माल, मालगुजारी, दारोगा, दोरा, गिरफ्तार, जासूस, तनख्वाह, तलब, 
सूत्रा, जमादार, किला, जज्ञ. तोप, बल्ृक, फौज, सिपाही, तीरक़मान, 
मोहर, मुख्तार, नौकर, नोकरी, संगीन, जिरह बख्तर, मुनसिफ, जमानत, 
जालसाजी, परवाना, बरी, सिक्का, प्यादा, वरदी, लश्कर, रियासत, 
जायदाद, नालिश ॥ 

शिक्षा : कलम, कलमदान, सोख्ता, रुकका, दवात, मसौदा, किताब, जिहद, 
दफ़्ती, खत, लिफ़ाफ़ा, सरनामा, हरकारा, कातितर । 

खेल : शतरंज, मोहर, बाजी, किश्त,. बादशाह, वजीर, क्र्जी, रूब, कुश्ती, 
पहलवान, दंगल, गंजिफ़ा, चौगान, मैदान । |। 

विभिन्न; बगल, मेदा, कलेजा, बीमार, जिगर, गरदन, ग़ुरदा, कमर, 
दीवान, बर्शी, सरदार, शेल, खलीफा, रईस, मिर्जा, साहब, हजरत । 

गाली : मूजी, मकक्‍्कार, बेशरम, बतमीज, बेवकूफ, बद्चलन, नालायक, 
शैतान, लफझ्ञा, कमबख्त, बेपीर, हरामजादा, पाजी, कमीना, शोहदा, 
बदमाश । रा 

चिड़िया : कबूतर, मुर्ग, मुर्गाबी, शिकरा, बाज़, तोता । 

जानवर : शेर, बबर। 

बाग ; बाग, गुलदस्ता, पैयन्द, हजारा, नरगिस । 

अन्य : नहर, दुआबा, हिन्द, पञ्ञाब, दहाई, हजार, बोरिया, मोमजामा, 
शहद, चरखा, गुबारा, चर्बी, जन्न, खरीता, जीना, नमूना, तारीख, कूचा, 
मुहल्ला, देहात, कस्वा, शहर, आदमी, मरदाना, जनाना; रश्म, दद्ेज, 
सुबह, शाम । । 


४४ | | हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का माषा-तासिक अध्ययन . 


भावदाबंक ; रियायत, शिकायत, शंशरत) शैतानी,जिम्मा, सिफारिश, हौसला 
परबाइ, परहेज, जोर | 


१, ७. १. २, तुर्की शब्द' 

अरबी की तरह तुर्की के शब्द भी फारती के माध्यम से हिन्दी म॑ आए 
हैं, अवशब उनका सीधा सम्बन्ध हिन्दी से नहीं रहा । यह सत्य हे कि प्रारम्भिक 
पसलसान ,बादशाहाँ की मातृभाषा तुर्की थी पर उन सबकी भी रा जे-भाषा 


अरबी-कारधी ही रही है, फिर भी ठुर्की के जो प्रचलित शब्द हैं वह नीचे ढ्यि 
जा रहे हैं ।-- . 


खाया, (आका), उदूं; केची, क्राबू , कुली आातून, खा, ख़ानम, जाजिम, 
गलौचा; चक्रमक्र, चाकू , चिक्र, तम्गा, ताश, ठुके, तोप, चुगुल, बहादुर 
बेगम, झुचल्का; लाश, सौगात, सुराग, चकता, (चंग़ताई) चाक़, चुगा, चेचक 
क्रमची, नागा, क़नात, कुक, कोतल, एलची, लुच (वा) ः 

ह० वासुदेवशरण शअग्रग॒ल: ने* निम्नलिखित शब्दों को तुर्हीं का 
माना है 

६» लगलग-+बिडियरा. विशेष, २, लफंगा, ३. चुगद, ४.चील ४3५ हद हुए, 

६. झुलबुल ७. मैना | : 


१.७.२.  अंग्रेताी से इतर अन्य योरोपीय भाषाओं 
.. के हिन्दी में प्रयुक्त शब्द का 


बैसे तो अंग्रेजी ही, एक ऐसी सर्वभक्वी: एवं धवग्राह भाषा है, जिसके 
माध्यम से योरो( की सभी भाषाओं के शब्द जाने-अनजाने हमारी भाषा, में 


सील) 404५ ५७, ५ ०५+१७७/७संकह कैफ । ५ पु ताकत ५... १०३ ककपरालाओं, 


१. छुकी शब्दों को सूची का आधार निम्नपस्तओं हैं :-..- 
डा० धारेन्द्र वर्मा--हिन्दी साहित्य का हृतिहास, सन १३७६, पघष्ठ' 

७१ | डॉ० उद्यनारायण तिवारी--हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास 
मधम स०, पृष्ठ २५४ | डॉ० श्यामसुन्द्दास-- हिन्दी भाषा, सन्त 
१३९४, पृष्ठ ६१-६२ | शेक्सपीयर- हिन्दुस्तानी डिक्सनरी, सन्‌ 
(८६९६ । 

२... छॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल--कुछ हिन्दी शब्दों को तिरुक्ति, ना० अ्र० 
पत्रिका, वर्ष ४६, सं० १६६८, पृष्ठ ६१-३६ | 








् -अमिका | | ही 8 ४४ क्‍ 


प्रवेश पा गये। बूफे, केफे, शोफर, गैरिज, - रिपोर्ताज रेस्तराँ, एके डेप 


. ( अकादमी ) आदि चब्द क्रान्सीसी होते हुए भी अंग्रेजी के द्वारा ही हमे 


. इतने निकट आ गये हैं कि यह जानना कठिन प्रतीत होता है कि इनका सम्बन्ध 


अंग्रेजी से केवल माध्यम रूप में है | वस्तुंतः यह शब्द फ्रान्सीसी भाण के हैं । 
अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य बोसेवीय जातियों से भारतवासियों का सीधा सम्बन्ध 


रहा है और उसके फलस्वरूप कुछ न कुछ शब्द भारतीय भाषाओं में आग ही 
गये | अंग्रेजों से पूर्व ही भारत में जिन विदेशी जातियों के अड॒डे थे, उनमें से 


कर्ज तथा पुतंगाली मुख्य हैं । 


> #लब्ज 


अंग्रजी के माध्यम से अनेक औक, लैटिन, फ्रान्सीसी, जमैन आदि झ् 


: आ गये हैं जिनको- भारतीय सामान्यतः अंग्रेजी का ही समभते हैं 


इसमें. कोई. सन्देह नहीं कि. अंग्रेजों को छोड़कर किसी अन्य योरोपीय जाति 


| से हिन्दी भाषा-भाषियों कां सीधा सम्पव न हो सका .और न उन्होंने हिन्दी 
भाषांभाषी ज्षेत्र पर शांसन ही किया | फिर मी इन सभी भाषा ओ्रों- के शब्द 


अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिन्दी में इतना प्रवेश पा गवे हैं कि 
आज वे हमारी निषि हैं---इन भाषाओं में उल्लेखनीय है बक्ष ते । निससंन्देह 


' कुछ शब्द भारत की परश्ख्िमतटीय सापाक्रों; गुजराती तथा: मराठी के माध्यम 


से भी ये हें का 38 80 ४ कक जम मा मद 


१.७.२.१. फ्रान्हीसी ......... . ..... 


घी 


फ्रान्सीसी भाषा के शब्द हमारी आंषा में अधिक नहीं हैं | डॉ« चली * 


. में बहुला में फ्रान्सीसी शब्दों की अधिकतम “संख्या १० मानी-है ।”हिन्दी में 


यह संख्या २-४ से अधिक नहीं। 


डी कही 


कातंस, ((2॥:00०॥८) इसका अर्थ है--कागज की लपेंटन कूपन 





'.१. .डॉ० चर्जी--वक्लाली भाषा का उंदृगम और विकेस-- भूंसिका पृष्ठ 


३१३९ सन्‌ १६२६ । चन्हुलवगर॑ जिस पर ऋऋन्घीसियों का अधिफार 


४3 १:रही चह. बढ़ाल़, में. ही है, अतएुव कुछ अधिक शब्द हों तो क्या 


आश्चर्य ५ प्रांडेचेरी तामल शर्देशा मर हरे वहा कुछ अधिक हें | रे हे ह 
३. डे? रेनढ वर्मा? हिन्दी माषा का इतिहास, पनू १६४७, /कृठ ७७ । 





४६ | [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


५ ग्रुगरेज़) कारब्रिन ((.०७/:9०708) * 

इनका उल्लेख डॉ० डदयनारायण तिवारी ने भी किया है। इसके 
अतिरिक्त अधिक शब्दों का प्रवेश न हो सका। अंग्रेजी के माध्यम से आये 
दुए कुछ उल्लेखनीय शहदों का निर्देश ऊपर किया जा छुका है । 


१७.२.२. डच 

डच लोगों का सम्बन्ध तो भारत से बहुत ही कम रहा, फिर भी कुछ शब्द 
हैं, जिनमें उल्लेखनीय ताश के खेल से सम्बन्धित हैं | डॉ० तिवारी ' ने इन 
शब्दों की सूची दी है :-- 

चिड़ी चिड़िया, ( चिड़ितन ),ताश की तुरुप “, बस ( ताँगा, गाड़ी में 
प्रयुक्त आगे की लम्बी लकड़ी) । 

अंग्रेजी के माध्यम से आया हुआ प्रचलित शब्द 'फरलो” (#प४०० ४00) 
डवच शब्द (४८४०६ )" का ही रूपान्तर है जिसका अनुवाद हे--अनुपस्थिति 
की छुट्टी । 

९ 

१, ७, २. ३२. जमंन 

जर्मन जाति का सम्बन्ध हमसे सांस्कृतिक इृष्टि से भले ही रहा हो, पर 
जैसा अन्य योरोपीय जातियों से सम्पर्क रहा, निस्सन्दह बेसा नहीं रहा। युद्ध 





१. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने इसका सम्बन्ध फ्रान्सीसी से स्थापित किया है-- 
देखिये, हिं० भा० इतिहास, १६४६ पृष्ठ ७४७ । 
श्री हिटवर्थ जाजे विलफा्ई महोंद्य ने भज्ञप्रेज और इंग्रेज, दोनों का 
सम्बन्ध अंग्रेजी शब्द हैं गलिश से माना है, देखिए---./॥ //220- 
छा 0००97, 885, 2226 44 ४0व 29 । 

२. जान शेक्सपियर भी कऋ्रान्पीसी से मानते हैं--ि|॥ते०४श्णां ॥)0- 
(00279, 800, 70226 4278 ॥ 

४, डॉ उदयनारायण तिवारं।--हिन्दा भाषा का उद्गम और विकास, स॑० 
३०१२, एष्ठ २१६ । 

४, तुरुपष का आगस अंग्रेजी शब्द (7०७ ) तथा पुतगीज्ञ बब्द 

( ॥५७7 ) से प्रतीत होता है । डच शब्द है--770र्थ | 

४, (४0वें (58४८286० 7008079279, 942, 9926 464, 


भूमिका ] [४७ 


के परिणाम तथा राजनीतिक विचारधाराओ्रों के फलस्वरूप कुछ शुब्द आज 
जमनी के भी अंग्रेजी के माध्यम से प्रचलित हो गये हैं, यह स्वीकार करने में 
कोई हिचक नहीं । जैसे, किंडरगार्टन, हिटलर से हिट्लरशाही, नात्सी (नाजी) 
तथा नाजीबाद, ब्लिटज । 
१. ७, २, ४. पुतंगाली 

पुतंग़ालियों से भी हमारा (हिन्दी-माषाभाषी क्षेत्र की) कोई सीधा सम्पक 
स्थापित नहीं हुआ फिर भी अग्रेजी को छोड़कर सबसे अधिक संख्या आज हिन्दी 
में पुतंगीज़ शब्दों की है । इसके कई कारण हैं। सर्बप्रथम विदेशी यात्री बॉश्को 
डिंगामा सन्‌ १४६८ में कालीकर् दक्षिण भारत में) उतरा | १५०७ में प्रथम 
बार उनकी वायसरायल्टी की स्थापना हुईैं। सन्‌ :५१० में पुतंगालियों ने 
गोवा पर अधिकार किया और सोलहवीं शताब्दी के प्रथमचरण में ही 
उन्होंने महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ भागों को भी अधीन कर लिया। 
सन्‌ १३६२४ में वास्कोडिगामा की मृत्यु हुई । सन्‌ १३३७ में पुतंगाली बन्ञाल 
में प्रतिष्ठित हुए और इस प्रकार यपुतंगाली शब्दों को मराठी, गुजराती 
बेक्गषला तथा अन्य भाषाओं में स्थान मिला । उत्तरभमारत की अन्य भाषाओं 
'पर पुतंगाली भाषा का सीधा प्रभाव नहीं पड़ा । यह प्रभाव धीरे-धीरे बच्भला' 
- तथा अन्य भारतीय भाषा के माध्यम से हिन्दी पर पड़ा । 

डॉ० चरर्जी' ने अपनी 'बढ्गाली भाषा के उदूगम और विकास' युत्तक 
में युतंगाली शब्दों का विवेचन प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार के शब्दों को 
संख्या लगभंग १०० मानी है। जैसा कि बताया जां चुका है कि बच्चाल में 
'पुतंयालियों का प्रवेश १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ और १८्टयीं शताब्दी 
तक ये लोग वहाँ पर रहे | शानेद्र मोहनदास जी की बज्ञला डिक्शरी के 
आधार पर विदेशी शब्दों की संख्या बद्भला में इस प्रकार हैः--२४०० 
फारसी, ७७००७. अंग्रेजी, १००७० पुतंगीज, फ्र््च आदि । 

अंग्रेजों ने मारत पर शासन करना आरम्म किया, उस समय एक 
बुतंगीज़ भाषा का ही बियड़ा हुआ रूप भारतीय तथा योरोपीय जातियों के 
मध्य व्यापारिक तथा अन्य कार्यों के 'लये प्रचलित था। यह. भाषा इशण्डो- 

पुतंगीज़ नाम से जानी जाती थी ।* सोआरीज महोदय ने भी यह स्वीकार 


१७ छ० चटर्जी ओ डौ० बी० एल०, १६२६ पु० श्ह।... 
२. शोलोंक विद्दारी घत्र--अंध जी भाषा में प्रयुक्त आरतीय शब्दावली, 
भारतीय साहित्य, झप्रेल १६१७, घपृ० ८० । 


एप्प] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-वालिक अध्ययन 


. किया है कि हिन्दी पर प्रभाव पुतंगीज भाषा का पड़ोसी भाषाओ्रों के माध्यम 
; से पड़ा है। 


हिन्दी में प्रयुक्त पुतंगीज्ञ शब्दों की एक लम्बी सूची डॉ० वर्मा, डॉ० 
विवारी तथा श्री सोआरीब" महोदय ने प्रस्तुत की है। सोआरीज महोदय 


, ने ४८ शब्द हिन्दी में और १८१ शब्द हिन्दुस्तानी में माने हैं | उनका यह 
हिन्दी ओर हिन्द॒स्तानी का भेद कुछ समझ में नहीं आता। उदाहरणार्थ 


बॉ पप कक 


आलपिन शब्द उन्होंने हिन्दुस्तानी में रक्खा है पर हिन्दी में उसको स्थान 
नहीं दिया | यह भेद ठीक नहीं है श्रोर आज तो अब हिन्दुस्तानी की चर्चा 
ही समाप्त हो गई है, तो फिर क्‍यों उसको छेड़ा जाय। तमिल में प्रयुक्त 


चुतंगीज्ञ शब्दों को एकत्रित करने का कार्य श्री मीनाछीसुन्दरम्‌ महोदय ने 


सम्पन्न किया | 


आग आई 


४ 


. पुतंगाली शब्दों की सूची देने से पूत एक बहु प्रचलित शुब्द फिरद्भी पर 
विवेचन कर लेना आवश्यक है | 


भ 


फिरछुग:--यह शब्द वस्तुतः सवप्रथम भारत के पश्चिमी तट पर ओअंक 


/ »« बंसंने वाली विदेशी जाति के लोगों के लिये प्रयुक्त किया गया :जो- कि 


| हे .. उद्यनारायण तिवारी--हिन्दी भाष। का उद्गम और दिकासं, स॑० 


; . अपभ्रश रूप है । 


निस्सन्देह पुरतगीज थे ।१ यह शब्द ऋक! (हाथ) शब्द 'क 


'अ्ााकात्थ्यदा4 09 चकाईक 


७ घीरम्दर:व्मा-हिन्दी भाषा का इतिहास, १६४६, पू० ७४; क्षॉं० 


२०१२, पृ० २११; सोआरीज़् सं० एक्स०००इन्फ्रलुएन्ल आन पुतंगीक्ष 
वो झैनिल्ज' इन एशियाटिक लेखेजेज, १६३६, सन्तराम--हिन्दी, और 
पंजाबी में पुतंगाली, शब्द भ्राजकल, ८ंण ३. सं० १, एू० ४२४६-३२ | 


२. सीनाक्षोसुन्द्रम टी” पी०--20%ए520०6९5६ एीघिटा०ए८%८ए८६ 


[66 59ए ४76 का छ07053---.0्एशका व॥ाए32/80 ५ 
०४7४०, "४९१, ऋण, 7४2० 4-25 | द 


| ३. 0७. ०. छएएतफ -#0छ #जह्र०-"ए्काश्य 00807%%, 


/ ' और लोकमानस, हिन्दुस्तानी, वर्ष १९६१, अछ्ू १॥ 5. 


685, 7482५ 97.विस्तृत विवरण के लिये देखिये लेखक का फ़िरबज्ी 


प 
पडा + ़् 
। हरा हा कि 
0 2४ है ३ पड. - है ; * कि हि 
$ बे की] है | 


भूमिका ] 


5. +#डी. #ई 
क ञ् हि 


5] 


[ ४£. 
पुरतेगीज शब्द -- 
अगस्त 2.20500 कारबन* (,2/20॥898. 
अचार" 72५ £:॥ करधनी * ८७४65 ७ 
अनजन्नास 2 27]9 $ कप्तान ८2964 6. 
 अमीन (१) 40 6 किरस्तान (44 ७. 
अलमारी-आलमारी 0740 कमरा ट्ब्रीपराध्रात 
आया 429 (([)२ ५४ कैथोलिक (2007[6७ 
778८) कमीज़ ८475&. 
आलपिन _ शति760:८ गमला* 2 277८9 
अलकतरा 209079 ०0 गिरजा 87/2]& 
इस्पात 2504" 09 गोमी-कोबी-गोबी ८०'एए८ 
इ्स्त्री 89/42/ चाबी ८१9ए०८ 
कन्दील ' (270 4[ छाप (१) (909 
कनल ? (.07078! तौलिया 029 
कोच ” (0०7८ तूफान प्पित 0 
कलापडट्टी (.2[29(८ नीलाम [4 65 
काज़ ८959 प्रात * (778/:0 
१. इस शब्द को मलय भी मानते हैं। 
रे, 


अमात्मक अरबी क़न्दील से भी सम्भव है पर इसका प्रचार अंग्रेजों के 
आने के पश्चात्‌ अधिक हुआ । 

डा० चटर्जी “बंगाली भाषा का उद्गम और विकास” में इसका सम्बन्ध 
अं> शब्द्‌ (0[07! मानते हैं । 

वही, डा० चटर्जी बंगाली भाषा का उद्गम और विकास में इसका 
सम्बस्ध अं० (00०८४ से साना है--भूसिका पृ० ११४ । 

शेक्सापयर ने फ्रान्सीसो से माना है। देखिए, पादु-टिप्ए्णी सं० १ | 
ना» पश्र० सभा, कोष, सं० २०८८( किकिणी ) से माना है, छए० २०२। 
ना० प्र सभा, खतोत निश्चित नहीं, सं० २००८, छ० ३०२%। 

हस्में अर्थ परिव्तंन हुआ है। वम्तुतः इसका अथ पतली रकाबी जो 
चाँदी की बनी हो | अज इसका प्रयोग किसी श्री धातु की बनी हुई 
ए* बड़ी थाली के लिए होता है।जी० टेग्पल--ए ग्लोखरी आाव्‌ 
हणिदयन टम्स, सन्‌ श्य8६७, पृष्ठ १०३ । 

४ 


दे 


भ० | [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 
पीपा! (702 मिस्त्री 72507८ 

पिस्तोल . 9/:079 मस्तूल 7१25:0 

पादरी 20॥0 मार्का [79. 09 

पावरोटी 0) ० मेज़ 7१0 89 

फर्मा (0॥79 लबादा"४ ]0॥099 ([0086- 
फालतू (2:0 00७77) 

फीता (29 लिम्बू [[7090 (?) [निम्ब 
बरमा ५८९७।७१४०9 ! ] 
बासन ' ]88८[9. वायलिन ए७0]9 

बिस्कुट .0500400 बस्ता 30९0५ 

बटन 9009 ० साया 899 

बोतल 80४०!/9 साबुन 32048 ० 

बाल्टी 9246८ सन्तरा ०॥॥79 

बेगन 56९४॥702०2 सलाद * 54[9.0 9, 

माफ 9४०0 सितम्बर $2277स्‍070 
मारतोौल 7097.080 सौफा $8042/ 


ऐसे भी शब्द हैं जो भारतीय होते हुए भी पुत गीज़ के माध्यम से 


समस्त भारत में प्रचलित हुए जैसे--वीटल | यह मलयालम भाषा का शब्द 


हे 


बैटटील जिसका निर्माण ( वेर-इला ) से हुआ है और जिसका अर्थ 


निम्न जनम नमन. ४०७७७ 


१८ 
२. 


ल्‍्पप 
हि 


की 


छोटे पीपे के लिए---३ प्रत्यय छूगाकर पीपी बना लेते हें । 

नला> प्र० समा च्यु० ल-हुकेढा तथा-- दूं प्रत्यय सू० १००घ 

पृष्ध ७६७ । 

इसमें विशेष अर्थ परिवर्तन हुआ है। आज हिन्दी में और कम से कम 
ब्जभाषा में सामान्यतः वतन का पर्योयवाची हैँ । ना० भ० सभा, सं० 
२००८, ए० ८४४ ( च्यु! )ी। 

ना० ग्र० सभा, पृष्ठ ८६७ ( च्यु वज्ञण (१) ) 

सं० वाष्प से मानना अधिक ठोक रहेगा । 

ना० प्र० सभा, फ़ारसी से माना है | ऐसा सम्भव है कि पुतंगीक्ष शब्द 
(लवा ) में फ़ारसी प्रत्यय (-ल) लगा दिया हो ! 


भूमिका ] [५१ 
साधारण या केवल पत्ता है।" चारपाई तो बिलकुल अपना शब्द है फिर 
भी हाब्सन जाव्सन ने पुर्ंगीज़ माना है । क्‍ 

अ्रन्त में एक बहुप्रचलित शब्द काजु लिया जा सकता है। तमिल में 
इसके लिए मूल शब्द मुन्दिरी है पर साथ ही काशुपलम मी प्रचलित है | 
मीनाक्ीसुन्दरम जी ने इसको पुतंगीज़ ( ०»]|० ) से माना है । अंग्रेजी रूप 
इस शब्द का ०8४/८० है और फ्रेऊच 2००]०० । 

इन सभी विदेशी भाषाश्रं ने समस्त भारतीय भाषाओं को इतना अधिक 
प्रभावित किया है कि सभी मारतीय भाषाओं में इन सभी भाषाओं के शब्द 
सम्मिलित हैं, विशेषतौर से उल्लेखनीय है प्रतंगाली । 





१, यह शब्द्‌ 'शमिल' सं सी है, यह सूचना आरूझो श्री नन्‍्जंडस महोदय से | 
मिली | तमिल शब्द है--पे इले (ए८६:/ ७४) जिसका अथ हे खाली . 
था बेकार पत्ता । 


अध्याय २ 
पे कक 
हिन्दी में अंग्र जी के आगत शब्द 

२. ० बीसवीं शताब्दी के इस वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन आविष्कारों की 
संख्या में भृद्धि ही होती जा रही है । यातायात के साधनों में वायुयान, रेल, 
मोटर, बस एवं साइकिल का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। एक स्यान से दूसरे 
स्थान पर समाचार भेजने के लिए पोस्ट आफिस,टेलं फोन, टेलीग्राफ, वायरलेस, 
आदि साधन अपनाये जा रहे हैं।जिस युग में छण-छण में कपड़ों के 
. डिजाइन और उनकी काट बदलती रहे, फेशन अपना नया रूप प्रदर्शित करते 
हों, जीवन में डाक्टरी सहायता की विशेष आवश्यकता प्रतीत होने लगी हो, 
मनोरज्जन के साधनों में विदेशी खेलों का प्रचार बढ़ रहा हो, खेती तथा 
बागवानी में अघुनातन यन्त्रों का प्रयोग हो रहा [हो, प्रत्येक कार्य सद्जालन में 
विद्यत-शक्ति अपेक्षित हो और फेक्टरियों, मिलों आदि का निर्माण बढ़ता जा 
रहा हो तो, फिर जीवन के प्रत्येक पक्तु में यदि विदेशी संस्कृति के साथ-साथ 
भाषा के प्रत्येक अंग में मी विदेशी शब्द घुस आयें ! ओर धीरे-धीरे इतना घर 
कर लें कि हमको उन शब्दों को ग्रही१" समभना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं। 


किक नकल लीत की 
१, विदेशी शब्दों की घुसपैठ संत्र है । कितने ही भारतीय शब्द्‌ आज 
आंग्रज' में विद्यमान हैं | देखिये, भ'रतीय शब्द अंग्रेजी में - आक्सफो्ड 
“(39-04 0८00#29४ए?, ४०० मूत सहसों च्युत्पक्ष 5. 5प04 
7५०--]794%0 'छ07त5 0 जितश2स्‍80, 05070 ?॥688, 
]954, 0०2० 2 और डॉ० भोलानाथ तिवारी ने अपने पुस्तक में 
इस प्रकार के शब्दों की सख्या २३०० मानी है। शब्दों का जोवनॉ-- 
शब्द चलते हैं -- प्र० सं०, पु० ५४ । 

२, अन्य भारतीय भाषाओं में मा अं£्जी की पर्याप्त शब्दावरी गृहोत 
है, उदाहर णाथे, “3509८ 7० प९प ८070278$ 3000 £78- 
(4890 छ०+व5.? (95, $५००७०७ रि३०--प्रवांकय छ०ावे$ ॥ 
छ7257 (0%67%व, ]954, 22886 2 


हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द ] [ ४३ 


हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्दों को मेंने विभिन्न खोतों से एकत्र 
करने का प्रयत्न किया है, लिनके आधार निम्नलिखित हैं :--- 
१. लिखित आधार --.. 
अर--पु न्‍तक साहित्य 
आर--पत्र-पत्रिकाएँ 
२, मोखक--- 
अ्र-जनसाधा रएण--इसमें जनता का वह भाग सम्मिलित होता है, 
जिमको अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नहीं है । 
आ- शिक्षित जनवर्ग--इसमें मध्यम श्रेणी के वे व्यक्ति आते हैं, जिनको 
अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हुईं है | 
इ--- बहुशिक्षित जनवर्गं---इस कोटि की जनता अंग्रेजी शिक्षा ह्दी नहीं, 
अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति में बिल्कुल ड्नी हुईं रहती है । 
ञ्रागे चलकर मैंने अंग्रेजी शब्दावली का वर्गीकरण करने की चेष्टा की है, 
जिसमें जनसाधारण और शिक्षित जनवर्ग को ही लिया गया है। वस्तुतः देखा 
जाय तो इन तीनों वर्गों द्वारा प्रयुक्त शब्दावली के मध्य कोई सीमा-रेखा 
खींचना सम्मव नहीं | एक ही शब्द का दो वर्गों में प्रयोग होना प्रायः साधारण 
है, पर ताव हो कुठु शब्३ ऐसी सन्पि-रेवा पर भी हैं, जिनसे यह निश्चय 
करना कि औन शब्द किस कोटि में डाला जाय, प्रायः सम्भव नहीं है। साथ 
ही शिक्षित और बहुशिक्षित शब्दों का प्रयोग भी शिक्षा पर ही आधारित नहीं 
है। मेग कुछ ऐसे व्यक्तियों से मी साक्षात्कार हुआ, जो बहुशिक्षित होते हुए 
भी पूर्णरप से भारतीय हैं शोर उन पर पाश्चात्य संस्कृति का कोई ग्रमाव 
नहीं | और साथ ही कुछ ऐसे नवयुवक एवं नवयुवतियों के दशन हुए, जो 
सम्मवतः शिक्षा की दृष्टि से हाईस्कूल भी नहीं, किन्तु अंग्रेजी की संस्कृति में 
ड्बे रहते हैं । द 
वर्गीकृत सूची में बहुशिक्षित जनवर्ग की भाषा को स्थान नहीं दिया गया 
क्योंकि उनऊ द्वारा प्रयुक्त शब्दावली को श्रभी भाषा में गहीत मानना नितान्त 
असम्भव है। वर्गीकृत शब्दावली देने से पूर्व मैं बहुशिक्षित वर्ग, कविता तथा 
विशापन में प्रयुक्त शब्दावली की सामान्य प्रवृत्तियों का दिग्दशन आवश्यक है । 


१. लिखित आधार के लिए देखिये, पुस्तक और समाचारों का 
प्रिशिष्ट ६३ | 
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१, शब्दावली की सामान्य प्रवृत्िियाँ 
२. १. १. बहुशिक्षित व्यक्तियों की माषा 


इस युग में जब मिलों में काम करनेवाले मणदूरों की भाषा में, और स्टेशन 
पर काम करनेवाले कुलियों की भाषा में भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होता 
हो तो, फिर यदि उच्च अंग्रेजी शिक्षा ग्राप्त व्यक्तियों की भाषा मे अंग्रेजी शब्दों 
का बाहुल्‍य रहे तो आश्चय क्‍्या। दफतरों में कलकॉ-अफसरों की भाषा में 
तथा कालेज़ में विद्यार्थियों-प्रोफेसरों की भाषा में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों का जो 
बाहुल्य है, यह विचारणीय है। आण का उपन्यासकार इस वग के व्यक्तियों 
के जीवन का चित्रण जब अपने उपन्यासों में और नाटककार अपने नाटकों में 
करता है, तो अंग्रेज़ी सम्यता तथा संस्कृति से प्रभावित होने के कारण अंग्रेजी 
शब्दों की भरमार रहती है | ऐसे उपन्यास में प्रयुक्त अंग्रेछी शब्दों की यदि 
सूची बनायी जाय तो सम्मवतः अंग्रेज़ी के कोश का कोई ही शब्द उसमें से बच 
सके । बोलचाल में ऐसी भाषा को खिचड़ी बोली" नाम से अभिहेत किया 
गया है। रविशंकर शुक्ल ने" इसको इंगलिस्तानी हिन्दी की भी संज्ञा दी है | 
डा० सत्यप्रकाश ' तो इसको इंगलिस्तानी या खिचड़ी बोली कहते हैं । 








१, “जहाँ तक सम्भव हो, झापस की यातचौत हमें शुरू हिन्दी में करनी 
चाहिए। जिस प्रकार की 'खिचडी बोली' का हमें अभ्यास पड़ गया हैं, 


हल लतनलनत तन कजम “कमल 


उसे छोड़ना चाहिए | अभी कुछ दिनों से ऋानस की एक सहिल! प्रयाग 
में हिन्दी अध्ययन के लिए आई हैं। वह लड़कियों के छात्रावास में 
भारतीय लड़कियों के साथ रहती हैं| हमारी हदकियाँ जब एक-दूसरे 
से बात करतो हैं तो बहुत से अंग्रेजी शब्द अनावश्यक होते हुए भी 
व्यवहार में लाती हैं, इससे फक्ष महिला को आश्चय होता है और 
इसका प्रभाव इतना अच्छा पड़ा कि अब लड़कियाँ शुद्ध भाषा बोलने 
का यत्न करने लगीं हैं / झमरनाथ क्ा--ना० प्र० प०, भाग ६४, 
झड़ ३-७४, पए० ३२० । 

२. रविशंकर शुक्ल -हिन्दी वालों सावधान, सं० २००४, प्ू० २४॥ 

३. अंग्रेजी भाषा की अभिज्ञता ने बोलचाल की भाषा को एक नये रज्ञ में रञ्न- 
दिया है | फलतः जो. एक नई बोली बन रही हे, उसे मेंने इगलिस्तानोी 
नाम देने की (ष्टला को. है। झब तो स्पष्ट ऐसे चिह्न, दिखाई देते. हैं 
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इस इद्धलिस्तानी या अत्यधिक खिचड़ी भाषा के उदाहरण आज चलते- 
फिरते स्टेशन के प्लेट्फाम पर, पोस्ट आफिस, बेंक आदि के कार्यालयों :के 
काउश्टरों पर कालेज तथा होस्टलों में सुने जा सकते हैं| एक उदाहरण" 
सुविधा की दृष्टि से दिया छा रहा है 





कि यह इक़लिस्तानी बोली ( डायल्लेक्ट ) साहित्यिक भाषा का रूप 
धारण कर लेगी | अभी तो इसके विकास का प्रारम्सिक काल है । आगे 
चलकर इसे दृढ़ और स्थायी रूप मिलेगा ।” डॉ० सत्यप्रकाश, इंक़लिस्तानी 
या खचंडा बाली, सुधा, १२ खरूड १, सख्या १,घ० २३ | 


४9 इस बात में बिल्कुल 605०६ नहीं है, ४2/02# ! &0 $७४८ कि 
इस ए८७7 3. 52. +5७४7779007 के 755005 बहुत खराब हुए 
हैं। कुछ तो ८5०॥77678 ने 507८0002558 का और कुछ 09[0678 
भी ऐसे 050 ०६ फ़०»ए आए कि 50प667088$ को पाा659००८८वं 
वृप८४:४०7०8 को [22767 में 56४ देखकर ॥«7 की दाह हू 
छ20८7 करते रह गये | इतना ६४076 ते 980 ६72९ 0# ई0प0+ 
ए22/:5 में पहले कर्मी हुआ ही « था , अबकों 90775»07 से भी 
१4£6०८प[६ए उठानी पढ़ेती | 858: ४८७ सो 7 3०४९ 6 ४2 
30027700॥5 कुछ 20709 के #वा75807$. ४705६ 
00005340]6 हो गये थे । 26:6४ & 8768: $07 7228/90/79/ को 
४0ए४८ किया जा सका, जिससे कुछ $८9/9 का 65६78 &79॥22- 
90८70॥ किया गया ।?? डॉ० सत्यप्रकाश-- इंड्रॉलिस्तानी या खिचड़ी 
बोली, सुधा, वृष १२, ख़र्ड १, संख्या १, एंप्ठ २३ | 

पढ़े रिखे व्यक्तियों के साथ यह समस्या सर्वन्न व्याप्त है, देखिये, 
हॉगजन महोदय कहते हैं :-- 

८“ए7९ +05 ३0 #५८१ छि25॥ 4900 0प7 5966९ ९ ** 

[08 ॥८॥000]ए ॥756त प0'''**' ए& 5ए७0०॥ 076४ 50 698/॥ए 

ए०प धाठज प्र ग4ए९ ६047% ६07 70007 शा 
#६९४7९४०० ७४ ४! +96 कगऋ्शांदाए ए्र005.?2 ४6 80 
09७०. 4)|८4777709& 

उपयंक्त डॉ० सत्यप्रकाश द्वारा . दिये गये वाक्यों में ११३ शब्द 
है जिनमें ४४ प्रतिशत शब्द अग्रमेजी के दे | उनका यह कंथन बस्तुतः 
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५हाक्टर साहब ! आप उस मीटिद्ञ में प्रेजेन्ट नहीं ये । बढ़ा इन्टरे- 
स्टिंग डिसक्रशन हुआ । मैं स्पीकर के प्वाइन्ट आब व्यू से एग्री नहीं 
कर सका और मैंने फोर्सफुल स्पीच डेलीवर की कि आडिएन्स बाज सूठड 
कम्पलीटली एन्ड दि दाउस वाज़ इन माइ फेवर |?! 

उक्त लिखित वाक्यों का उदाहरण देते हुए डॉ रामकुमार वर्मा का 
कथन है कि यदि अंग्रेजी की संशाओं, उसके विशेषणों और क्रियाविशेषणों के 
प्रिश्रण की यही प्रवृत्ति भाषा में रही तो आज से सौ वर्ष बाद हिन्दी के सद्भाघ 
में आज की हिन्दुस्तानी की भाँति कोई इज्ञलिस्तानी भाषा खड़ी होगी ओर वही 
राष्ट्रभाषा होने के लिए हिन्दी से युद्ध करेगी । 

प्रंग्रेजी के सर्वनाम, क्रियाविशेषण, तथा समुच्चयत्रोधक, विस्मयादिवोधक 
शब्दों का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है पर अंग्रेजी के पद-समूह के साथ 
कमी-क्भी उनका आ जाना स्वाभाविक ही है। वह लेट हो गया! में क्रिया- 
विशेषण का प्रयोग तो बहुप्रचलित है । 

सबसे मजेदार प्रयोग क्रियाओं? का प्रयोग है | सामान्यतः अंग्रेजी की 


क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है। पर फिर भी क्रियाओं का प्रयोग एक बड़े 
मजेदार दल्ल से होता है। क्रिया का प्रयोग क्रिया के रूप में न होकर संज्ञाओं 
के रूप में किया जाता है । प्रत्येक क्रिया में "करना, होना” लगाकर उसको 
प्रयुक्त किया जाता है । कुछ उदाहरण दर्शनीय हैं :-- 

१--मैं ट्राई करूँगा, २-मैं फील करता हूँ, रे -मैं सैटिसफाई हो गया, 
४- ब्ल्यू कालर का क्लाथ मैंने कमी लाइक नहीं किया, *- पार्टी अदेन्ड 

करनी है । 

डॉ० सत्यप्रकाश जी ने तो इस प्रकार की बोली का संज्षित्त व्याकरण देने 
की भी चेष्टा की है। उनका ऐसा विश्वास है कि जहाँ हमारी बोलचाल की 
भाषा परिवर्तित हो गई है, वहाँ अच साहित्यिक माषा भी परिवर्तित हो जायगी । 

विदेशी संस्कृति के प्रभाव से और विदेशी सामग्री के प्रयोग के कारण 
इम अपनी भाषा में विदेशी शब्दों को अहण करते चलते हैं । ज्यों-ज्यों इम 


काका # #++२७। & ९८ जपअसक के; 


सत्य है कि “पढ़े-लिखे लोगों में यद्द बोली उतनी दी प्रचलित है जितनी 
प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ी या बलिया में पुरबिय्रा बोली । 
१. रविशक्षुर शुक्ल--हिन्दी वालों सावधान, सं# २००४, एष्ठ ६६१ । 
२, अध्यक्षपदीय भाषण, अ० भा० हि० सा० सम्मेलन साहित्य परिषद्‌, 
उदयपुर अधिवेशन | 
३ क्रियाझों के लिए देखिये ९. 3. हे ! 
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अपनी देशी चीजों का अपनाना छोड़ते जायेंगे, हमारी भाण से देशी शब्द भी 
खुप्त होते चलेंगे | कभमी-कमी अपने को जनसाधारण से मिन्न सिद्ध करने के 
लिए भी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सम्प्रान्त कुल का 
व्यक्ति चाय पार्टी में दूध के लिए. 'मिल्क्रो और चीनी के लिए शुगर का 
प्रयोग करता है। वहाँ चम्मच से काम नहीं चलता --स्पूर्ना का प्रयोग हो 
उसकी शान को बढ़ाता है । क्‍ 

अ्रज का अध्यापक कच्षा में ज्योमेट्री, इकोनोमिक्स को यों पढ़ाता है -- 

“प्पीज करो कि अब स एक ट्रेंगिल है तो प्रृव करना है कि इसकी तीनों 
भुजाओं के मध्य विन्दुओं की मिल।ने वाली रेखाएँ एक स्थान पर कार्ठेंगी |”! 

“एउकोनामिक्स एक ऐसा सबजेक्ट है जिसकी यूटीलिटी डे-द्ु डे. 
ज्ञाइफ में रियलाइज की जा नकती है ।” | 

हिन्दी के एक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ और उत्तरप्रदेश के एक माननीय नेता 
एक समा में उद्घाटन करते हुए कह रहे थे 

८“(१9०72० तो करना ही पड़ेगा, देश को 2५4१८ करने के लिए 
5$004-5८५]८ 47608/:४०७ बढ़ाये जा रहे हैं।... . . .. -- कोई (-0779- 
]66८ [८६५४८ ४7%॥ की बन सकती है 777 इसका 8पा॥ ]'०४०/ होता 
है, उससे बड़ा है | 076८:०ए करे 04॥76८(प करे तभी ४:प0ए हं। 
सकती है ।” 

उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस अंग्रेजी शिक्षित लोगों की बोलचाल 
की भाषा में वाक्य गठन तो हिन्दी का रहता है, पर अंग्रेजी भाषा के शब्द 
विशेषकर संज्ञा तथा विशेषणों' की मरमार रहता है | संशाओं के बहुबचन 
कभी हिन्दी व्याकरण से प्रभावित हते हैं. ओर कभो अंग्रेजी से । 


की लकनननन अली लिलभ लत +-। 





३४. शब्दों की एक बड़ो वर्गीकृत सू वो आगे दा जा रही है | उनके अतिरिक्त 
ऐस कठिन तथा अग्रयुक्त शब्दों का प्रयाग करन में भो ये ब्य'क्त नहीं 
मिसककते, जा सामान्यतः हन्दी के किसो शब्द द्वारा बदले जा सकते 
हैं अयवा जिनका अयाग हिन्दी की अ्रवृत्त के अनुड्डंल नहीं है । 
उदाहरणार्थ मैं ये शब्द ले सकता हूँ :-:४5०दू क्शन, अल्टर॑नेटेब, 
अप्रच॒र एबनोमल, ब।इनोकूलर, कराकेचर, केटेगरी, क्ल्लयरवाइन्स, 
कम्पलसरी, डीसेन्सी, डिसकस, डागमेटिज्म, एलीगेन्ट, फेन्टथी, इम्प्रेशन, 
मोनोटानी, लिबटी, आदि । 

२. बहुप्रचलित विशेषणों के लिए देखिये ९. १.२ । द 


पद ] [ हिन्दी में अंग्रेली के आगत शब्दों का माषा-तात्विक अध्ययनः 
२ १२, कविता में अंग्रेजी के आगत शब्द 


अंग्रेजी भाषा और साहित्य के संसग से काव्य के क्षेत्र में भी नवीन 
अभिव्यञ्षनाएँ, नवीन भाव, नवीन शैली, नवीन अलक्कार, नवीन इन्द तो, 
प्रविष्ट हुए ही, साथ ही अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी निःसक्कोच धीरे-धीरे 
बढ़ता गया । १६ वीं शताब्दी के मध्यकाल में द्वी जो श्राधुनिक हिन्दी का 
शैशवकाल था, इस ग्रवृत्ति के लक्षण प्रकट होने ल बोः | 

भारतेन्दु युग के कब्रियों को कबिताओं में और विशेषकर हास्य तथा 
व्यंग्य प्रधान कविताओं में इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। भारतेन्दू द्वारा 
रचित कविताओं में अंग्रेजी शब्दों का यत्र-तत्र प्रयोग मिलता है । 


करि वारड-कानूत अनेकन कुलहि बचाओ । 
विद्या-दान महान्‌ नगर पति नगर चलायोी || ' 


२५ ५ 


डिसलामल हिन्दुन कइत कहां मूढ़ वे लोग | 
हग भर निरखर्दि आज ते रामभक्ति संयोग ॥ 
भारतेन्दु के काव्य में अग्नेजी के शब्दों का यत्र-्तत्र भ योग ही नहीं किया 
गया, वरन्‌ उन्होंने अंग्रेजी, ग्रेजुएट, रेल ओर पुलिस पर मुकरियों भी लिखी: 
तथा राज-राजेश्वरी आर्येश्वरी भारताधीश्वरी श्री १०८ बिजयिनी देवी के: 
ब्रण में निम्न वाक्यपुष्पोहर” मो सं० १६३४ में समर्पित किए. जो सबयाः 
एक नमी शैली थी : 
अथ इच्जलें ढी-पारसीक-वर्ण चित्निता 
राजराजेश्वरी आशी: 
७ बहुए। स अ(स बल हरहु प्रजज॒ वी 2 २ । 
सरा जमुना गद्भ में जबलों थ्िर जग नीर ॥१॥॥ 
]9 बल तुब दास है नासहु तिनकी हि 
बढ़े स/ तेज नित' को अचल. लिलार ॥३॥ 





१. भारतेन्दु अन्थावली भाग २, प्रथम संस्करण, इ॒प्ठ ७२४ | 
९. आरतेन्दु अन्थावलो भाग २, प्रथम संस्करण, एष्ठ ७३५ | 
३* अं रतेन्दु ब्रन्‍्धावली भाग २, प्रथम संस्करण, एष्ठ ७४२ | 


हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द ] [ ४६. 


भारत के 6ैकनत्र सन ४५ रसबा बल शिनो. . 
9 रहु वित्वा ते रहे तुमरे नितहि अधीन ॥३। | 


भारतेन्दु के समकालीन एक-दूसरे लब्धप्रतिष्ठ साहित्यिक बाबू बालमुकुन्द: 
गुप्त ने भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है । 


जो प्यारे छुट्टी नहिं पाओं, तो सब चीजें मिजवाओं । 
वमचम पाउडर, सुन्दर सारी, लाल दुपट्टा जद किनारी | 
हिन्दू त्रिस्कुट, मोमेटम, तेल सफाचट, ओ अरबी गम । 
हम तुम जिनको करते प्यार, वह तसवीरे भेजो चार |” 


2५ 2५ 


प्यारे होके हिन्दुस्तानी बाबू अंग्रेजी मत बोल । 

हवाउ ड्ू यू ड्ू, दाउ ड्ू यू डू कह क्यों होता डावॉडोल । 
जामा पगड़ी पहन बदन पर, कोट पैण्टलून खोल । 
विस्कुट पर मत लाल चुआआ तू खा मेवे अनमोल । 
हैट लगा सर सर करता क्‍यों बनता हे बक लोल । 
बात सुकवि की नहिं सुनने से निकल जायगी पोल । 


काव्य के क्षेत्र में शब्दों का प्रयोग इतना बढ़ गया है कि कालान्तर में 
और कवि भी इससे बच न सके । सन्‌ श्८ू८३ में प्रकाशित खड़ीबोली का पद्य,. 
भाग २, में तो अयोध्याप्रसाद खज्नी ने इस प्रकार बी कविताओं के लिए 





१. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास-डॉ० श्रीकृष्ण लाल, सन्‌ ३४३ ४२, 
पूष्ट १९ । 

२. अम्बिकादंत्त व्यास--रसीली कजरी, सं० १८८३, प्रथम आवृत्ति । 

३. खड़ीबोंली का पद्च, दूसरा भाग--अयोध्याप्रसाद खत्री, सन्‌ १८८७. 
पृष्ख १७० से १६ । द द 

' परिशिष्ट संख्या ३ से कुछ भाग दिया जा रहा है। इसकी 

झलस्‍्य प्रति मुझे श्री उदयशंकर शास्त्री के सौजन्य से प्राप्त हुई 
है | प्रति में भूमिका ३े३--पश्च २२--परिशिष्ट २ है। उसी श्रति में 
किसी पाठक महोदय ने कुछ अपने विचार भी लिपिबद्ध किये हैं और 
उनको छोटी-छोटी स्लिपों पर रख दिया था | पाठक का नाम तो ज्ञात 


६० ] हिन्दी में अंग्रेजी के आरगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक श्रध्ययन 


'प्रथक्‌ शैली ( स्टाइल ) को जन्म दिया। उन्होंने अपने संग्रह की समस्त 
कविताओं को चार भागों में बाँटा है :--- 
१--मुंशी स्टाइल, २--मौलवी स्टाइल, ३--पणिडत स्टाइल, ४--मूरे- 
शियन स्टाइल । द 
मूरेशियन स्टाइल में उन्होंने लगभग पाँच प्रष्ठ दिये हैं और उन्होंने 
यूरोपियन स्टाइल के लिए, प्रथक्‌ परिच्छेद दिया है जिसमें श्रशुद्ध हिन्दी का 
प्रयोग किया है । 
यह प्रद्गति बढ़ती ही गई और आज ह्वास्य-प्रधान कविताओं में तो इनका 
प्रयोग साधारण सा हो चला है। व्यास, बेधड़क, काका, चोंच आदि कवियों 
को रचनाओं में अंग्रेजी शब्दों का आधिक्य है | ग्रयोगवादी कवि और नयी पीढ़ी 
'के कवि भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग खूब करने लगे हैं ।" बीसवीं शताब्दी के 
इस कन्ट्रोल, राशन, एटमबम और स्पूर्तानक युग में यदि कविताओं में भी 
“इन शब्दों का प्रयोग अधिक हो तो क्या आश्चर्य--- 
यह एटम-बम की धमकी से । 
दब्र न सकेगी 
दब न सकेगी 
अडिग माँग है, अडिग माँग है ।* 


शर २५ 





न हो सका पर इतना निश्चित है कि वह २०वीं शताब्दी के आरभ्म 
का अवश्य है । “यहाँ जितने अंग्रेजो शब्द आए हैं, वे प्रायः ऐसी 
सामभ्रियों के नाम हैं जिनका प्रग्नवार सर्वसाधारण देश के निवासियों 
में नहीं है। फि! यदि दो चार शब्द इस प्रकार कभी आ. भी जाये तो 
इसके सहारे एक विचित्र स्टाइल समभना भूल है । बहुत से यूरोपियन 
बातचीत करते समय हिन्दुम्तानी शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा सें किया 
करते हैं और कितने शब्द उनकी भाषा में मिल भी गए हैं। क्‍या हम 
कष्ट सकते हैं कि यह हिन्दुस्तानी श्टाइल की अँग्रेजी है। मेरी समझ 
में भाषा को इस ग्रक्कार स्टाइलों में छाँटना लड़कों का खेल है।?” 
-इस्तलिखित स्लिप से जो पुस्तक में प्राप्त हुई | । 

३. प्रूथक्‌ परिशिष्ट दिया जा रहा है प-३। 

२९. शिवमंगल सिंह 'सुमन'--विश्वास बढ़ता ही गया, ए० ३२ । 


हिन्दी में प्रंग्रेजी के आगत शब्द ] [६१ 


तोप टेंक-एटस-बस, 
सब कुछ इभने सुना गुना था ।* 
भ८ >< 
खाली पेट दिखाने पर, 
झोली गोली बम बरस रहे थे ।* 
भ< >८ 
उग रहीं कीटाणु की फसलें, 
प्रलय अशुबम बरसता ।* 
< >< 
टर्कों के बदले ट्रेक्टर महमान आ गए। 
अशुबम के बदले जन-बल के गान ठन गए ॥ 


५८ ५८ 
करें खल पाप कमाई है 
भलो नहीं कन्ट्रोल गरीबन के दुखदाई है ।** 
५८ ५ 
ग्राजादी जब से भारत में आई । 
कंटरोल़ अरु व्लैकवती को, 
क्यों संग अपने लाई ।* 
)< ५८ 
एटम जो उद्जन बस है नम गामी महलों के कर में ।* 
>< | 


शिवमंगल सिंह 'सुमन--विश्वास बढ़ता ही गया; एृष्ठ छह । 
वही, पष्ठ ८१ । 
वही, पष्ठ ८£ । 
तार सप्तक, दूसरा भाग, ए० १३०३ | 
डॉ० कप देव सिंह--वजमाषा बनाम खडीबोली, १३२१६, पृष्ठ २६७ । 
डॉ० कांप तदेव सिंह -- अज भाषा बनाम खड्बीबोली, १६९६, एष्ठ २६३ । 
७. तारसप्तक, भाग २, पृष्ठ १शे८। 


#0 ८ ०० ७७ 4० +१ 


छर [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शबन्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


देखो इसमें ललितकलाओं की फुलभड़ियाँ लूट रही हईं । 
एटम आईं भरते, मेष बरसते, कलियाँ फूट रही हैं ||" 


9८ >< 
एटम का युग नहीं, अरे यह गोबर का युग भाई ।* 


>९ >< 
कुछ कवि तो शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते, वरन्‌ वाक्यांश भी उसमें फिट 


कर देना अपना कौशल मानते हैं । 


यही तो है देखो जी प्रेम । 
जब न रहे ८८७४८ की चिन्ता, रहें न बिल्कूल्न ७02706 | 
ए५8८ 2] 5०:९८८ए द्ोय ज्त्र 945४ शी। 0096 | 
यू हैव हू गिव यो पीपुल, 
दि सेंस आफ हंगर । 

अपने देशवासियों को है तुम्हें बतानां, 

« अर्थ भूख का | 
अंग्रेजी चीजों का काव्य-क्षेत्र में उपमानरूप में प्रयोग होने लगा है 


जिसके फलस्वरूप तत्सम्बन्धी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी स्वाभाविक है :-- 
: उसकी फाइल-सी भारी आँखों के नीचे । 


रातो-जगी हुईं कालस है ।* 
आन हा 
बदता जाता वह सशीन सा | 





हि 


6 ० 


. कुंजबिहारी पाण्डेय--कवि सम्मेलन, धर्सयुग, १७-३-१ ४१६, एण्ठ ४३ । 


हे हे 
पेरोडि दास--गोबर महिमा, साप्ताहिक हिन्दुस्तान १७-३-९७, 
पृष्ठ १२ । 

रूपनारायण पाण्डेय - मूर्ख समण्डली, प्र० स०, पृष्ठ १०१ | 
बच्चन---बंज्र/ल का काजल, १६९०, एष्ठ २७ | 

गिरजाकुमार साथुर--मशीन का पुर्जा, कवि भारती, प्र० सं», पृष् 
३२९७ । 


हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द ].. [ ६३ 
पी अल गा 3 
२. १. ३ विज्ञापन मं अंग्रेजी शब्द 

३, १. ३. ०. इस युग में आज व्यापार केक्षेत्र में विशापन का विशेष 
महत्व है| अन्य क्षेत्रों की माँति अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग साइनबोड (नामं- 


पट -व्यक्तिविशेष, ' दूकान, सस्थादि ) एवं वस्ठुश्रों के प्रचाराथ विशारनों में 
किया जाने लगा है । | 


२. १. ३. १. व्यक्तियों के नामपट्ट-- 

अंग्रेजी विधि से नाम लिखने तथा उसके संज्तितीकरणु की विधि से नवीन 
रूप सामने आते हैं :-- क्‍ द ः 

(. ५. ११०४7०7 सी० वी० रमन" _ 

लू, (. ७&0५/7709 एच० सी० शर्मा 

ए टू 62प८थ7 आर० के० गौतम 


हिन्दी के नामों का जब रोमनीकरण किया गया तो गुत, शुक्ल, श्रीवास्तव, 
अग्रवालादि के लिए क्रमशः, 0प०79, आपार्9, ० ए2४:9ए०, 
0 27०००2 वर्तनी रक्‍ली गई । इसका प्रभाव यह पड़ा कि फिर जब 
अंग्रेजी में लिखित नामों का नागरीकरण किया गया तो गुप्त, शुक्ल 
श्रीवास्तव, अग्रवाल महोदय क्रमशः गुप्ता, शुक्ला, श्रीवात्तवा, अग्रवाला बन 
गये । 'गुप्ता' तो बहुत ही अधिक प्रचलित हुआ। “चन्धा' 'देगोर' आदि 
रूप चन्द्र! और “ठाकुर! के ही अंग्रेजी रूप हैं | कुछ तो अंग्रेजी के शब्दों के 
आधार पर बने हुये नाम पर्याप्त प्रचलित हैं--कन्नेल (कर्नल) सिंह, जंडेल 
(जनरल) सिंह, मेजर सिंह, सिकत्तर सिंह, सिलेटी लिंह ।* 


२ १. ३. २. दुकानों के नामपटूट--- 


बीसवीं शताइदी में अंग्रेजी संस्कृति के जहाँ अ्रनेक प्रभाव परिलक्षित होते 
हैँ, वहाँ भवन, दुकान, संस्थाओं आदि के नाम अंग्रेजी ठड़् से रखना भी एक 
ग्रमुखु प्रभाव है । स्वतन्त्रता के पूबर तक 'भत्रन? विशेष के नाम 'महतल्न', कुटीर 
भवनादि न रखकर 'विला', 'काटेज” आदि रक्‍खे जाते थे। दुकानों के नाम 


१, इस प्रकार सभी ध्वनियाँ एक-दूसरे के निकट जा सकती हैं । 
२, डॉ० विद्याभूषण विभु--अभिधान-अनुशीलन, ।&६५८ ई०, पृष्ठ ३१० 
तथा ४८६ | 


६४ [ हिन्दी में अंग्रेजी के आ्रागत शब्दों का भाषा-तात््यिक अध्ययन 


पर तो यदि दृष्टि डाली बाय तो कोई व्यक्ति किसी भी नगर की दुकानों पर 
लगे हुए. नामपट्टों, पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर कह सकता है 
कि अंग्रेजी का विशेष प्रभाव है | आवृत्ति की दृष्टि से यदि विज्ञापन में अंग्रेजी 
शुब्दों की श्रावृत्ति सर्वाधिक मानी जाय ठो कोई भी अत्युक्ति न होगी। इस 
प्रकार का आधिक्य अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी है ।" मैं उक्त आधार पर 
एकत्रित की गई कुछ नामों की सूची दे रहा हूँ । 


२. १. 3. २. १. परणेतः अंग्रेजी में-- 


१--दी एटलस साईकिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, २--फार्मा स्पेसिफिक 
रेमिडीज कं०, ३--टाइम्स आफ इण्डिया, ४--दी इण्डस्ट्रियल रिसच 
लेबोरेटरीज़, ५--गोल्डन टोबाको कम्पनी प्राइवेट लि०, ६--कारबोन ड्राय 
कलर बक्से, ७--युनीवर्सल परफयूमरी बक्से, ८--मार्डन्‌ आप्टिकल कम्पनी, 
६--स्पनिद्ध एएड वीविज्ञ कम्यनी, १०--एसोसियेटेड सीमेण्ट कम्पनीज़, 
११--पेनमेन इण्डस्ट्रियल सर्वीसीक, १२--कैपीटल ब्लाक वक्‍से । 


१-- कलकत्ता ट्रेडमाक कम्पनी, २--दिल्ली बुक कम्पनी, ३--पटियाला 
बिस्कुट मैन्युफैक्चरस प्राइवेट लि०, ४--दिल्‍ली फलोरमिल्स, '*--देहलीः 
कैमिकल्स, ६--बाम्बें टिन प्रिन्टस, ७--जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट८--कानपुर 
शू कम्पनी । 


२. १. ३. २. ३. केवल व्यक्ति-विशेष का नाम ही अपना है 


१--रामा* हौजरी स्टोर, २-- कृष्णा टाइप फौण्डरी, ३--जगदीश बुक 
डिपो, ४--सत्यवती फैमिली प्लानिंग सेन्टर, ४--सी० के० सेन एशड के० 





१, गुजराती के लिए देखिए--5077९ 9॥2959 7,020 0:05 ३7 
७पणु।87--0. 2(०४६९४ 0. 5, 0. 8, 8. ५०!. &, 992० 25. 

२, ए० सी० सी० नाम से प्रसद्ध । 

३, अ' [2] का के होना सराठी की <शेषता है । 

४. इसमें रोमन स्पेलिंग का अभाव है | यह प्रभाव विशेष परिलक्षित होता है। 


हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द ] [ ६५. 


२. १. ३. २. ४७. प्रारम्भिक शब्द मात्र हिन्दी का है :-.. 


१-- आयुवेदिक फास्मेस्यूटीकल कम्पनी लिमिटेड, २-- आयुर्वेदाभ्रम फा में सी 
लिमिटेड , ३--प्रभात प्रॉडक्ट्स कम्पनी, ४--स्वास्तिक आइल मिल्स लिमिटेड, 
१--केशवधिनी प्रॉडक्ट्स । 

२. १. ३. २. ५. केवल कम्पनी, बदर्स आदि शब्दों को लगाकर नाम 
रख लेना तो आज सव॑सुलभ हो गया है :-- 

१--राम कम्पनी, २--साण्ड्ट ब्रदर्स, ३--मुरारी बदसे, ४--मैसर सगन्ध 
धूप फैक्टरी, ५--शान्ता स्टोर्स । 


२. १. ३. ३. वस्तु-विशेष के नाम ; 


विदेशी पदार्थों के साथ उनके नाम आ जाना तो खाभाविक ही है, पर 
अन्य स्वदेशी वस्तुओ्रों के भी नाम अंग्रेजी में रख देने मात्र से कुछ उसका 
गौरव बढ़ा हुआ प्रतीत होता है :--- 

१-हैनु पाउडर, २--सपट लोशन, ३--राजा दवाइज, ४--प्रकाश 
पेन | 

विशेषण रूप में :--- 

१--फोल्डिग बॉसुरी, २--टेक्निकल प्रकाशन | 

मिश्रित शब्द :-- 

१-नैन-अं० | ० । आइल-नैनोल 

२--नेत्र-अं० $४] | आइल-नेत्नोल 


३--- (०५६० न+हिं० हारी कफहारी 


२. १. ३. ७. विज्ञापनों की भाषा : 
विज्ञापन की भाषा का सबसे बडा गण स्बंजन सुलभता है। उसमें 
आकर्षण का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक विमाग से सम्बन्धित शब्दावली 
तंत्सम्बन्धी विज्ञापन में प्रयुक्त होती है, जेसे फोटोग्राफी में निम्न अप्रचलित शब्दों 
का यदि प्रयोग किया गया हो तो वह स्वाभाविक ही नहीं, अनिवाय है :-- 
ब्राउनी, कोडक, रिफ्लैक्स, फुलब्यू, केमरा, मृवी केमरा, स्नेपशाट, 
एन्लाजमेण्ट, लेंस, मॉडल, फील्डकेस, प्रोजेक्टर, प्रोसेसिंग, सुपर एक्स, फिल्म-। 
४, 


६६ | ' [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


मोटर के विज्ञापन में मोटर से सम्बन्धित शब्दाबली-ड्राइविग, गेयर, 
चेजिंग, ब्रेक, इन, पावर, यूनिट, कूलिग, इग्नेशन, लुब्रीकेशन, इलेक्ट्रिकल, 
टार्ईमग, रस्पियर, वकशाप, ग्रोवर-हाँलिंग; ओटोमोबाइल, फिटिग, फिटर, 
स्पीड, मास्टर, लेनिग, रोडलग, गुडइयर, लाइटिंग, वायरिंग, लेम्प, मीटर 
आदि शब्दावली का प्रयोग होना अ्रवश्यम्भावी हे । 

इस प्रकार प्रत्येक विभाग से सम्न्धित शब्दावली में बहुत अधिक प्राविधिक 
शब्दावली का आ जाना स्वाभाविक है जिसका प्रचलन अभी तक अं ग्रेजी में 
ही है। विज्ञापन के क्षेत्र में दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्द “गारण्टी, आर्डर, 
वी० पी० पी०, एजेण्ट, डिजाइन, मार्को आदि शब्दों से तो बचना अ्रसम्भव ही 
है । यही नहीं, प्रतिदिन काम में आने वाली बनियान, जैसी चीज के नाम जैसे 
मेजेस्टी, टाइगर, इंण्टरलाक, सुपरफाइन, साइकलिस्ट,गोल्डन आदि रखे जाने 
लगे, तब कहाँ तक इन अंग्रेजी शब्दों स बचा जा सकता है । 

२.२ शब्दावली 

२, २. ०. इस शब्दावली को न सूची ह्वी कद् जा सकता है और न 
इसकी पूर्णता का दावा किया जा सकता है। जीवन के कितने विभिन्‍न अंगों 
आर उपांगों में अंग्रेजी शब्द ग्रहीत हो गये हैं, केवल इसका दिग्दशंन कराना 
ही इसका एक मांत्र उद्देश्य है। जहाँ पर आवश्यकता समझती गई है, वहाँ 
शब्दावली के दो विभाग किये गये हैं। 
२. २. १. प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाली वस्तुएँ:-- 
२. २. १. १. कपड़े : जनसाधारण : लंकलाट-लड्ठा ( लांगकलाथ" ) 

लिनन, साटन' टुइल--हल5, पोपलीन, फलालैन, सिल्क, ओप-करेब, 


8 5. पक डक कम 
१. 'लन्द्राज' रूप भी मिलता है। यूरोप में १६७५ और भारत में उसी 
समय से मिलता है | 08. 7%०00768 70 ॥79॥9, +#08/65४ 
68-2] 
२- अंग्रेजी स्केट 90620, ॥,0णए 7,0 5674 (आर) ॥,ब070 9608 (0॥[- 
806 02%) ?0+ $6६४७, एष्ठ 303. 07686 ७80४ ॥ 2 8076 
०६ भी ६६४प४९. 
. ३, गीत में भी प्रयुक्त--अंग्या न लाया दूल की तेरी जल जे लम्बरदारी--फेसन 
डिक्शनरी, एथ्ठ ४४६ । द 


हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द -] .. [ कक 
इटालियन, बकरम, मारकोन), वाइल १, सम्बन्धित शब्दावली कटपीस, 
हेण्डलूम, कोस, फाइन, सुपरफाइन | ह 


शिक्षित जनवर्ग : गैवर्डीन, ट्वीड, सर्ज, कार्डराय, ग्वारनाट, बाबरलेट 


कैम्ब्रिक, (कमरक), पैराशूट, ट्श्यू, अलपका, ब्लैजर, टेपस्ट्री, नाइलन 
जाजट, पैरागन । 


बस्त्र : जनसाधारण 5: जाकेट, ब्लाउज, जम्पर-फम्फर, जरसी, फ्राक 
पुलोवर, पेटीकोट, सूट , पतलून, पेंट, कोट, द्ाफ-ओवर, टाई, कालर, 
मफलर, स्वेटर, वास्कट, गंजी, बनियान, सेडो, निकरें, पोलकां, बुशर्द । 


शिक्षित ज़नवरग : वाडिस, वाडी, विरजिस, ब्रीचेज, स्लैकस, गाउन, स्लीपिंग 
सूठ , स्कट, वेस्ट, चेस्टर-फील्ड, चेस्टर, अंडरवीयर, साक्स, बरान- 
कोट, बाबा सूट», ब्लेजर, कैप, क्लाक | 


संक्षिप्त शब्दावली : रेडीमेड, जेन्ट्स, गैलिस, गेटिस, क्रीज, पाकिट-पाकेट 
लेडीज, शर्टिंग, वा्डर, श्रिंक, फिनिश, वकलस, बक्सुआ, हैट, कैप, 
नाइटकैप, फैल्ट, गान्धी, फेल्ट, हेड, बूट, फुलबूट, शू,, स्लीपर, सैण्डल, 
पालिश, ब्र्‌ श, कन्वास, द्दील, सोल, क्रिप्स | 


२. २. १. २. बतेन : ताम्लोट, जार, गिलास, कप; केटली, प्लेट, टब । 
जनसाधारण : बाल्‍टी ( पुतगाली )। द 


शिक्षित वर्ग : टी सेट, टिफिन, कैरियर, साँसपेन, साँसर, डिश, बेसिन, वाश- 
वेसिन, ट्रे, एश-ट्रे, जग, स्पून, मिल्क-केन, मग (मग्गा) । 





१, व्युत्पत्ति अमेरिकन से डा० घौरेन्द्र वर्मा &- 7. $, 932,ए0! शा 
292० 48. “नैनकिन' से नागरी ग्रचारिणी सभा कोंश से सं० २००८, 
पृष्ठ ६३६ । 

२. धीरेन्द्र जो व्युत्पत्ति अं० शब्द ४7८]|५ से मानते हैं। 

३. फैलन, डिक्शनरी, सन्‌ १८७६, पृष्ठ १४३ । - 

४. बेबी के अथथ में बाबा का प्रयोग सुलतान सलीम जहाँगीर को हमेशा 

शेखूबाबा कहा जाता है. 7709॥#%9--)२०६०४ 69 िठ07800 
]095807, [70.0785.५४0] 5 .5] 2226 85-88 ॥ 


द्््प ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 
२. २. १. २े आभूषण ३-- 


जनसाधारण : नेकलेस, क्लिप, ऐरिंग-एरन, डामल ( डायमण्ड कट ) ब्रे स- 
लेट, टाप्स । 


शिक्षित वर्ग : लाकेठ, चैन, रिंग, हेयर-पिन, मोनोग्राम ( श्रेंगूठी ) ब्रोच | 
सम्बन्धित : ज्वेलर । 


२. २. १. ४ शधंगार-प्रसाधन ;+-- 
जनसाधारण : पाउडर--पौडर, वैतलीन,' क्रोम, रिवन, लेस | 


शिक्षित वर्गः लबेंडर, रूज, लिपिस्टिक, क्यूटेक्स, ने त-पालिश, पोमेड, स्तो, 
ब्रिलियण्टाएन, कोल्ड क्रीम, सोप, टायलेट, सेण्ट, टूथपेस्ट, मनीवेग, पसे, 
हेश्र, ड्रेसिंगसैलून, वाब्ड, बाल, क्लीनशेज्ड, बुदश, कर्थिग, कोलनवाटर, 
शेम्पू, वस्तुतः भारतीय है ( श्रेंग्रेजी वेश-भूषा में ) । 


सम्बन्धित : कट, फ़ाल ( साड़ी ), फ़ेशन, लेडी, मेन, मेक-अप, टिप्टाप, 
वेनिटीबाक्स । 


२. २. १. ५. भोजन सम्बन्धित :-- 


जनसाधारण : बिस्कुट, डबल (रोटी), चाकलेट, लेमचूस, आमलेट, 
आइस-क्रीम; लेमनेड-लेमन-सोडा[वाटर, टी, 2फी, काफी, ब्राण्डी हिस्की, 
अरारोट, टमाटर, पीपरमेण्ट, कोकोजम, रसमरी, (रैस्पचरी)* सिगार, 
चुरूट , (तमिल) | 


शिक्षित वर्ग : दोस्ट, ब्रेड, पटेटो चाप्स, मीट, सेंडविच, केक, मटन, कट- 


4. चैसलोन. वस्तुतः चिसलोन! (0४65८०+००३४ #ए४ (0०. 
४८ए ४०772 872 कां ट्रेडमाक है पर इसका प्रयोग 
सामान्यतः किसी भी श्रन्य कम्पनो को वैसलीनके लिये भी होता है । 
(25076 ८0०7086 700009%7, 942, 022० 4364. 


२. संक्षिप्त हिन्दी शब्द्सागर--ना प्र० सभा, काशी, सं० १६६६, पृष्ठ ६४७ । 


हिन्दौ में अंग्रेजी के आगत शब्द ]) ः [ ६६ 


लेट, सासेज, चीज, पेस्ट्री, क्रीम, फूट, क्रीमरोल, सलाद, सेक्रीन, सिगार, 
पाइप, कोकीन, ब्र कफारट, लंच, डिनर, टिफिन । 


२. २. १. ६. फर्नीचरादि :-- 


जनसाधारण  : बेंच, स्टल, कोच, तिरपाल, (:०४02प५]४) सोफा, बक्स, 
ट्रंक, बेग, सटकेस, तिजोरी | 

शिक्षित वर्ग : इजी-चेयर, कुशन-चेयर, कार्पट, डाइनिग-टेबिल, ड्रापर, रैक 
सेफ, बेसिन, अठैची, हेण्डबेग, ब्रकेट ( दिवालगिरी ) । 


२. २. १. ७ अन्य व्यवहार में आनंवाली चीजें !--- 


जनसाधारणु: माचिस, होल्डाल, बोतल, काग, स्टोव, बटन, कफ, ब्लैड' 
सेफ़्टीरेजर, कष्डील, लम्प, लालटेन, चिमनी, इलास्टिक,रील, वारनिश 
स्टाच, थमंस, आमोफोन, रिकार्ड, कलेश्डर, गैस, एरन (आइरन), 
पिरेस, फोनोग्राफ, डायरी, तारकोल, तारपीन, सेप्टीपिन, इरीकेन, 
रेडियो, हीटर, कूलर, बल्ब, लाउडस्पीकर, बैटरी, अलाम, टाइमपीस 
फ्रेम (बोलचाल) मिस्कौट, गारण्टी, फारमूला, प्रोग्राम, लोफ़र | 

शिक्षित वर्ग : आयल-क्लाथ, बर्नर, स्टोव, बिजली, एरियल, वायरलेस, 
टेलिस्कोप, टेलीविजन, करेण्ट, ईथर, रेफ्रीजिरेटर, मीटर; माइक, फैन, 
सीलिंग, टेब्रिल, कनक्शन, देलियोस्कोप, सीस्मोग्राफ, ड्राइ-क्लीनिग, प्लग, 
प्वाइंट, लाइन, यूनिट, मेण्टल, पैट्रोमेक्स, सेल, रिस्टवाच, क्लाक, टावर 
पेण्डुलम, वाटरप्रफ, शाक-प्रफ, रेग्यूलिटर, लीवर, ड|यल, रेडियम, सि्रंग, 
पावर, गौगिल, विजन, रेटीना लेंस । 

बोलचाल : मिस्फोट, मूड, आलराइट, एट होम, बाइचांस, एटीकैट, फिट 
गाडन, पार्टी, इण्टरकास्ट, अपसेट, अप-दू डेट, थक्‍स, गाडन-पार्टी 
गुडलक, बोर शाटक्ट, मिस्चीफ, स्टण्ट, आलराइट, अलौट, फस, 
कन्सेशन, बोस, हचच । 


२. २. १. ८. प्राकृतिक पदार्थ : टिन (टीन), निकल, कापर, गिलट 
(गिल्ड), जिक, प्लेटिनम, माइका, जरमन-सिलवर, रेडियम, सिलवरी, 
स्‍लेट ,१ स्टील, ब्रम, अलमोनियम, गैस, तारकोल, सीमेण्ट, वारनिश, 





१, स्लेटो रंग बना है । 


७० ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्तिक अध्ययने 


सिलालाइड, रबर, प्लास्टिक, गठापार्चा, एनामिल, चाक, ग्रीस वैक्स, 
बेकेलाइट | 


२. २. २. व्यापार तथा पेशे) -- 

२. २. २. १ सामान्य : ऐजेण्ट, अजंण्ट,अजेन्सी, अकाउन्टेण्ट, एसोसियेशन, 
साइनबोड, तिल, बाउचर, आफित, बोनस, बएडल, बिजनेत, केशवाक्स, 
चीटिंग, चाइस, कमोशन, नोट, कम्पनी, क्रेडिट,डेबिट, डिमाण्ड, सप्लाई, 
डिस्काउण्ट, एस्टिमेट, एक्सपट, फेडरेशन, फ़र्म, मीमो, मिल, आर्डर, 
सेल्समैंन, पैकिंग, प्रोप्राइटर, मेठ, सैल्सटैक्स, स्टोर, टस्सं, द्रेडमार्क, 
मार्को, इण्डेक्स, इण्डेण्ट, बोकर, मचेण्ट, फैक्ट्री, शेयर, स्टाक, एक्सचेंज, 
टेण्डर, इन्वायस, इम्पो”, कैयटल, डिवीडैण्ड, गिरमसिट, एज्रीमेण्ट । 

२. २. २. २. स्ठेशनरी-क्रागज़ : पिन, होल्डर, पेनहोल्डर, निब्र, पेन, 
वेन्घिल, सॉफ्ट तथा हाड, फाउन्टेनपेन, रूल, ब्लाटिंगपैड, पेपरवेट, 
लेटर पैड, इंकगाट, रूलर, डस्टर,--वाटरमा्क, शीट, स्लिप, रफ, 
बक, ग्लेज | 

२. २. ३. होटल-डेरी : बॉय, वेटर, रेस्ट्रॉ, स्टाल, मेनू, जिन, काफो-हाउस, 
केफोटेरिया, आइटम, लाज, मैनेजर, क्रीम । 


२, २. २. ७. मकान : सीमेण्ट,* कंकरीट, शिटर, गिरडर, टाइल, हैगलिंग, 
बोल्ट, नट-बोल्ट, हुक, शेड, कमोड, बीप, गटर, फ्लश, पाइप, राड, 
शीट, ठेप; अन्य सस्रन्धित--विल्डिंग, बाउण्ड्रो, कम्याउण्ड, गेस्टहाउस, 
क्वाटर, कॉलोनी, फ़्लेट, लान, लिफ्ट, आउ८-हाउस, अस्तत्र॒ल, गेट, 
बाल्कनी, बरामदा, कोरीडर, गैलरी, पोर्टिको, पोच, हाल, कार्निस, 
कानस, बाथरूम, बेडरूम, डाइनिंग, ड्राइंग, लेद्रिन, पार्टीशन, टेनेण्ट 
रेट । द 


२. २, २. ५, प्राविधिक३ : इंजन, मशान, मोटर, वरशाप, फाडरड्री, 


१. इस क्षेत्र में व्यापारंगत शब्दावली में अन्तर हे और उसी प्रकार उसका 
विभाजन किया गया है। शिक्षा का आधार उपमें काम नहीं करता । 

. २. बहुप्रयुक्त होने के कारण सिमिन, सिमिट, सिरमिट, सिलोमेण्ट रूप भी 

.  अ्रचलित है। 


रे. इस चेतन्न में विभिन्न क्षेत्रों में इतने अधिक शब्द प्रचलित हैं. कि स्वीकार 
करना कठिन है । 





हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द | . है [ ७१ 


अप्रेंटिस, डायनमो, बायलर, ग्रीस, सिलेंडर, इंजीनियर, फोरमैन, फिटर, 
मिस्त्री, रिव॒ट, शठर, शटिलि, रिपट, बाशर, डामर, प्लांट, स्क्र, पम्प, 
प्लास, इलेक्टिक, आपरेटर, कंट्रोल, करेण्ट, क्रेन, जनरेटर, दयबवेल 
डीजल, लाइन, पाइप, फ़ेकट्री, लोंड्री, फ़्यूज, बोरिंग । 

२. २. २ ६ बेंक : बैंकर, वेयरर, चेक, चेंज, काउंटर, करेंसी, डिप्रेशन, 


के एज 


ड्राफ्ट, इम्प्रेस्ट, लाक आउट, सेविग्स, नोट, कैश, ओवस्ड्राफूट, कैशियर, 
बुलियन । 

२. २, २, ७. नौकरी : अप्लीकेशन, अपॉणएण्टसेण्ट, अप्रेण्टिसशिप, अ्रप्नोच 
बास, कडिडेट, सिविल सर्त्रस, कम्पटीशन, ड्यूटी, डिसमिस,एक्सपीरियंस, 
फेयरवेल, हेड वलक, चाज॑, चार्जशीट, इश्चार्ज, इंक्रमेण्ट, ग्रेड, डेपूटेशन, 
अल्टोमेटम, अलाउंस, इण्टरव्यू , आफर, पेंशन, रिकाड, रिजेक्शन, 
रिपोर्ट, रिटायड, सीनियर,जूनीयर, स्टाफ, टेम्पररी, ट्रांसपर, अफसर, दूर, 
आई०सी० एस०, आई० ए.० एस» आदि विभिन्न पद, पेन्शन, अदली | 

२. २. २. ८. पत्रकारिता प्रकाशन : बुलैटिन,काटन, पैम्फलैट, पोस्टर, इशू, 
प्रेस, रिपोर्टर, हैइंबिल, कॉरस्पोण्डेन्स, कालम,एडवरटाइजमेण्ट, एडीटर, 
हेडिंग, हेडलाइन, रायहटी, जनलिस्ट,मेटर,नोटिस, पैकट, प्रेंस-कम्यूनिक, 
लीफलेट, पब्लिसिटी, पैकिंग, रिप्रिंट, रिव्यू , रैपर, ब्लाक, हाफ़टोन, 
आ्राटकिल, एडीशन, फुलस्केप, डिमाई । 


_२.२.३ विज्ञान और कला तथा घमे ।-- 


२. २.३ .१. डाक्टरी रोग : जनसाधारण : पायरिया, टाइफाइड, 
न्यूमोनिया, मलेरिया, प्लेग, इन्पलूएंजा, (प़लू), टी० बी०, लिबर, 
डेंगूज्वर, हाटफेल, अस्थमा (७7779) । ह 

शिक्षित-जनवर : डायरिया, अमोनिया, थाइसिस, कालरा, सेप्टिक, डिली- 
रियम, हिस्टीरिया, डायबिटीज, डिस्पैपसिया, दाइड्रोसील, हाइड्रोफोबिया, 
टानसिल्स, हनिया, डिसेण्ट्री, प्लूरेसी, एपेंडिसाइटिस | 

सम्बन्धित शब्दावली: जनसाधारणः कम्पाउंडर, (कंपोडर) नस, डाक्टर, 
सज्जन, सिविल लेडी-डाक्टर, अस्पताल, फामंसी, बोतल, प्लास्तर, पुल्टिस 
आपरेशन, इंजेक्शन, थर्मामीटर, गाज, गाच, गाछ, एनेमा, पाउडर, 
केस, राउंड, (रींद), विटामिन, कार्बोलिक लोशन, फिनैल, टिंचर 


७२ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


पोटाश, कास्टिक, जुलाब,' ग्लूकोस,ग्लीसरीन,कुनैन, टानिक, पोस्टमार्टम, 
पेन्सलीन । शिक्षित-जनवर्ग--एलोपैथी, एनाथ्मी, मेटरनिटी, बेटरनरी, ' 
बायोकैमिक, होमियोपैथिक, सर्जरी, सिस्टर, हांठस-स्जन, मैद्रन, बाड़, 
डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, एम्बूलेंस,स्पेशलिस्ट, किलिनिक, टपवाथ, चैंडेज, ब्लड- 

: प्रेसर, टेम्परेचर,बर्थ कप्ट्रोल, ड्रापर, पिल्त, टेबलेट, फाइल, मिक्श्चर , आइस 
बैग, फीवर, स्पल्ट स्टेथिस्कोप, स्ट्रेचर, सिरिज, टेस्ट-ट्यूच, एक्सरे, लिट, 
अटैक, एण्टीडोट,चेंज, (कलाइमेट), प्रेक्टिस, मोशन, द्ोपलेस, प्रिस्क्रशशन, 
कौलिक, पेन, पेटेण्ट, नार्मल, डिलीवरी, फस्ट एड, प्वाइजनिंग, सिंम्ट्म, 
सिस्टम, विजिट, कैमिकल,परमेगनेटपुटाश, अल कोह ल,* ट[|टरिक एसिड, 
फासफोरस, आसनिक, ड्रग, कान, कास्टर आयल, झोवल टीन,वर र्लीवाटर 
डाइट, प्रोटीन, कैस्टर आयल, निकेटिन, पेराफीन, सीरप |. 


२.२.३.२. फोर्टोग्राफा तथा कल्ना : डाकरूत, केमरा, केस, फोकस, व्यू 
फाउंडर, फ्लैश-बल्ब, फ़िल्टर, बस्ट, केविनेट, फूलैर होल्डर, रिफलैक्टर, 
इन्लाज॑मेण्ट, फिल्म, एलबम, फ्र म, ग्रुत लाइट, शेड, निगेटिव, अयल- 
पेंटिंग, रिट्चिंग, स्नैपशाट, व्यू, डेवलैंप, डिश, पोंट्रेट, एक्सपोज़, बैंक 
आउरड, प्रिंटिंग, रील, आउनी, कोडक, पेंट, पेण्टर, एग्जीविट, ड्रायंग, 
पैटन, वाटरकलर, पेस्टल ड्राइंग, पेंटिज्र, कार्डबोड, बुक-क्राक्‍्ट, आर्ट 
गैलरी, आर्ट-पेपर, कबर, उटकट, (बुडकट) । 


२.२.३. ३ संगीत :--बँंड, बिगुल, क्लेस्श्रिनट, ड्म,फूलूट, पियानो, बायलिन, 
आरगन, हार्मोनियम, बेजो, गिटार, कोरस, कन्सट, आर्केस्ट्रा, आपेरा, 
रेडियो, सिंगर, म्यूजिक, कान्फेन्स । 


२.२.३.४ प्रेस :--कम्पोजीटर, कम्पोजिंग, ब्लाक, रोलर, फ्रिस्केट, ब्लाईवाय, 
प्रफ, मैन्यूस्क्रिप्ट, लीफलेट, गेला, गेली, डाई, पलेटन, पल्लेनर, फरमा, 
फलोलिया, ब्रीवियर, मोल्डिंग, केटल, लेड , (मील्ड,) क्वाड्रट, जरुटीफाई, 


७१. अं० शब्द ]9/99 से मानो जा सकती है--देखिए (0४/0+0 (/07905९ 
[96007 %7ए 942, 0५2८ 60. है, पर ना० प्र० कोश सं०२००८, 
पृष्ठ ४७३४ पर इसकी व्युत्पक्ति फारसी शब्द से मानी गई है । 

२, अरबी शब्द है, पर अंग्रेजो के माध्यम से भ्राया है--डा० बाहरी ?९४87७.0 
॥(प6706 47 सएत]-505065 ०६ 0॥90७०००, 943/7 


हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द | दर [ ७३ 


टाइप, पाइका, इटाँलिक, काहिटंग मशीन, मोनो, लीनो, लीथो, जाब,, 
जन ल, जिंक, मशीन, प्रिंटर, रिपोर्ट, (रिपोर्ताज) ।* 


२.२.३.५ घर्म : रोमन कैथोलिक, प्रोस्टेस्टेंट, सण्डेस्कल, मिशन, मिशनरी 
पोप, आकविशप, रेवरेण्ड, क्रिसमस, गुडफ़्राइडे, क्राइस्ट *, मरियम, फाद्र, 
मदर, चच, सरमन, बायबिल, होली, अथीस्ट, किरस्तान, खिष्टीय, 
किरण्ट (छोटा क्रिस्तान), वपतिस्मा, वाइन, थियोसोफिस्ट | 


प्रशासन $-- 


२. ४. १. सरकार-शासन : जनसाधा रण : गवनर-जनरल, वायसराय, 
गवर्नर, मिनिस्टर प्रीमियर, चीफ़ मिनिस्टर, डिप्टी,गवन मेण्ट, होम, प्रेसी 
डेण्ट २, सेक्रेटिस्यिट, सकिठ हाउस; प्राइवेट सेक्रेटरी, रेजीडेण्ट, केविनेट, 
ए.म्बेसी,रीजेण्ट, रीजेंसी, असेम्बली,कोंसिल,चजट, फेडरेशन,पालिसी, बिल, 
कोरम; फामला, कोड, श्रजेण्डा, गजठट, फाइलहिबप, इन्सपेक्टर, प्लानिंग, 
फाइव ईयर प्लान, प्रोजेक्ट, कम्यूनिटी, स्कीम, डैम, रिफ़्यूजी, प्योन" । 
शिक्षित जन वर्ग--गवनंमेण्ट हाउस, इण्डिया हाउस, स्टेट्स, प्रोविन्स 
प्राइम, मिनिस्टर, प्रीमियर, इन्टेरिम,एक्सचेंज रेजोल्यूशन, एक्जीक्यूटिव 
आईडिनेंस, मेमो, यनाइटेड फ्रण्ट, ऑपोजिशन, प्वाइंट अबू आडर। 





१. ऋसिसी भाषा का शब्द है जो रिपोर्ट का ही साहित्यिक रूप होते हुए 
उससे भिन्‍नाथक हे--डा० रामविलास शर्मा, प्रगति और परम्परा, 
१६४२, छ० १६० । 


२. खाइष्ट दूसरा रूप है । 


३, भारत में, आरम्भ में इसका प्रयोग किसो फेक्टरी के अ्रधान के लिए होता 
था । ईस्ट इशिडिया कम्पनी के राज्य में इसका पहला प्रयोग सन्‌ १६६१ 
में मिलता है | सन १६२३ में डेल्ला-वेल्ला के पृष्ठ ४६३७ पर भी इसका 
प्रयोग मिलता हे--हाव्सन-जाव्सन सन्‌ १६०३ । 


४. सन्‌ १९०३ में इसका प्रथंम प्रयोग प्राप्त होता था। 7690 के रूप में 
तथा 77009807 ]09807 948०, १६०३ पृष्ठ ६६६, संदेशवाहकः 
के रूप में--7658८0867, 0-६८०76, 6]0580#ए 6६ 
7. ६6/778 897 पृष्ठ ३२३ | 


'७४ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-ताक््विक अध्ययन 


२९. २. ७. २. कल्क्टरी:- 


'कचद्दरी अदालत : जनसाघारण : कोट (कोट), हाईकोर्ट, (हाईकोट) 

सुप्रीमकोर्ट, प्रीबीकोंसिल, जूरी, जूरिस्ट, जज, जस्टिस, चीफ़ जस्टिस, 

: एडवोकेट, प्लीडर, बैरस्टर, श्रटर्नी, जुरर, एडमिनिस्ट्रेटर, कलेक्टर, डिप्डी 
कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सिटी, डिप्टी, केस, वेज, श्रपील, डिग्री, काट, कोर्ट आफ़ 
वार्ड स,क्मिश्नर, इस्टेट,आनरेरी मजिस्ट्रेट, ट्रेजरी,ज्वाइंट मजिस्ट्रेट,सेशन, 
क्लाइंट,असेसर, कज स्माल कोर्ट, क्रिमनल, जुडीसल,पीनल कोड,नोटिस, 
ग्रोनोट, स्टास्प, सम्मन; ट्रस्ट, सेक्शन, एफीडेविट, कापी, अ्रपीलांट, 
अरजीनल, साइड, बेंच, वारण्ट, एडीशनल, कोटफोस, भ्रश्तिस्टेण्ट 
कलेक्टर । 

२.२. ४. ३. लोकल बोर्ड : म्यूनिस्पिल", डिस्ट्रिक्ट, नोटीफाइड, एरिया, 
चेयरमैन, म्यूनिस्पिल कमिश्नर, मेम्बर, (मिम्बर पुराना रूप), सिटीजन, 
कमेटी, कम्बीनर, कौण्टी, डाइरेक्टर, कारपोरेशन, पोर्टट्रस्ट, सुपरिण्टेण्डेण्ट, 
असेस्मेण्ट, एसेसर, आडीटर, कूरेटर, एल्डरमेन, बजट, इन्कमटेक्स, टैक्स, 
पाइप, वाटरवक्स, टोल, मार्केट, बम्पुलिस,मेमो रियल, स्ट्रीट, स्टेण्ड, टाउन, 
टाउन हाल, एवेन्यू , रोड, कॉलोनी, लीस, प्लाट, रेवन्यू| बोड, पाके, 
म्युजम, मेयर, करठम, फूलावर, शो, फायर ब्रिगेड, फुटपाथ, ड्रेंन, गटर 
बूचर, मिनिट्बुक एग्रीमेंट ( गिरमिट ), नम्बरदार ( लम्बरदार ) | 

२. २. ४. ४. पार्टी-चुनाव : डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट डोमीनियन, लित्ररल, 
सोशलिस्ट, श्रनाकी, अनारकिस्ट, आटोक्रेट, झोटोक्रेसी, आ्रालीशार्कों, 
कंसरवेटिव,.. राउण्डटेबिल, डायकीं, डिक्टेटर, . डिप्लोमेट, 
मैगनाकार्टी, युनियन जैक, फलेग, कामनवेल्थ, पार्टी, श्रसेग्बली, कांग्रेस 
नानकापरेशन, वर्किंग कमेटी, हाइकमान, मीटिंग, पिकेटिंग, 
वालिटियर, ग्रोपेगण्डा, प्लाट, अंडरप्रउन्ड, सोशलबकर, वायकाट*२, 


१. म्यूनिसिपल से स्यूनिसिपिलिटी रूप भी प्रचलित है | इसके हो अनेक रूप 
प्रचलित थे जैप्ते, म्थुनिसिपलिटो, म्यूनिसिपालिटी, मित्रनिप्तविल्ल,मोवनिस 
पिल,सिउनिसपिलटो आदि--द्गष्टव्य बनारस चुंगी के नियस,स०१६२७ | 

२. संवदेशोी-आन्दोलन में अंग्र जी चीजों को वहिष्कार किया गया अंग्रजी 
राज्य समापंत किया गया पर उसके निमित प्रारम्भ छिये गये आन्दोलन 
में अंग्रेजी शब्द वायकाट' विद्यमानहै । 


हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द ] [ ७५. 


सिविल-सजन, रेज्यूलेशन, पैक्ट, सोलायटी, स्पीच, लेक्चर, ट्रेटर, 
नेश़नलिस्ट, होमरूल, बोलशेबिक, कम्यूनिज़्म, बूजंआ, कामरेड, 
फासिज्म, डेलोगेट, डेलीगेशन, डेपूटेशन, फारवड-ब्ज्ञाक, बूथ, इस्पीरिय- 
लिज़्म, एडहाऊ, रिटर्न ग-आफ़ोसर, कार्रिटंग, लीडर, फोलोञ्रर, लीग, 
डायस, वोट, वोटर, स्जिल्ट, अनाउन्स, कांस्टोव्यूएंसी, एजेण्ट, पोलिंग, 
पोलिंग स्टेशन । 

९. २. ४. ५ युद्धकाल बराशन : कंट्रोल, परमिट, कार्ड, कोटा, फाइन, कोसं, 
४॥, उपरफाइन, कूपन, लाइसेन्स, मरसेराइज़्ड, सप्लाई अफसर, सप्लाई, 
इन्सपेक्टर, यूनिठ, ब्लैक, मारकेट, क्यू , लाट, कफ्‌ य्‌ , ब्लैकश्रा उट 
सायरन, एयररेड, श्रलाट, वारफण्ड | | 

९. २. ४, ६. पुलिस : सब इंस्पेक्टर, जेल, सेप्ट्रल जेल, लाठीचार्ज, शूटिंग, 
डेडशाठ, कमाण्ड, कांस्टेबिल, हेड, ड्रिल, फायर, गेंग, जेलर, यूनीफार्म, 
वारण्ट, राउन्ड, रिवाल्ब॒र, पिस्तौल, लेंस, हण्टर, रपट, कैनिंग,काशन, सी० 
आई? डो०, फिक्य कालम, आर्मड फोर्स, आर्म पुलिस, होम गार्ड, 
सेन्सर, कप्तान (पुर्त॑०) । 

२. २. ४. ७. मिलोटरी : एडजूटेण्ट, एडीकांग, लेऊूटीनेण्ट, मेजर, कैप्टन, 
जनरल कप्ारडर, ब्रिगेडियर, कर्नल, पल्टन१, बटेलियन, रेजीमेण्ट, 
रगरूठ, सारजन्ठ, कोर, सन्तरी, बॉडीगार्ड, गार्ड (गारद), कमसेरियट, 
कैण्टोमेण्ट, कैश्टीन, कोर्ट-मार्श ल, पलटनिया, मेस, डिपो, ग्रुप, ट्रेस, 
_ श्जित्रंफोर्स टेरीटोस्थिल, आर्मी, अटेन्शन, फरलो, पैसशूट, डबल साच, 
पिक्रेट, इन्फेन्ट्रो, डमी पइफल, हाइड्रोजन, आक्सीजन, राकेट, एटम, 
कातू स (फ्द्च) एयरगन, डहनामाइट, डेजटर, राइफल, २०२, ३०३ 

 भशीवगनत, आर्टीलरी, पिस्तौल (पु०) माशंल ला | 


3. इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध $, इसकी ब्वुलति हे सम पा में दो मत हैं--(झ) शेक्सपियर महोदय 
ने बेटेलियन से दो शब्द माने हैं--'पतालन” और “पटालन' | हो सकता 
है कि इन्हीं शब्दों का विकसित रूप पलटन हो ।--हिन्दुस्ता नी 
डिक्शनरी, सन्‌ १८६६ पृू८टठ ६४७४-४४; फेलेन, हिस्दुस्तानी 
डिक्शनरी, सन्‌ १८७९ पृष्ठ ३ ६९; (आ) और प्कैटून' ने पलटन 
का रूप धारण किया | “अच्छी हिन्दी, रामचन्द्र वर्मा, सं० २००७, 
४ 5 ४३ । दूपरा मत मुझे प्रधिक मान्य है । ह 


७६ ] [ हिन्दी में अ्रंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


२. २. ४. ७. २. जलसेना : बीम, लंगर, वोट, बूम, बाटली, कप्तान, 
कारतूस, कामादार, काटर, क्रिकेट, अग्निबीट, स्टीमबोट, स्टीमर, कूअर, 
तारपीडो, सबमैरिन, एडमिरल, केबिन, डेक, लाइट हाउस, सर्च लाइट, 
डाक, पोर्ट, पोर्टर, पास-पोर्ट, लाइफव्याय, लाइफबोट, लाइफबेल्ट, 
नेवी, मोटरबोट । क्‍ 

२. २. ४. ७, ३. वायुसेना : एयर, एयर क्राफ्ट-गन,मेल,-शिप,-रेड, 
द्रोप, पेल, देलीकॉप्टर, पैराशूट, आर० ए० एफ०, जेट, पायलट, मिग | 


२. २. ४. १. शिक्षा :-८ 

सामान्य : जनसाधारण : स्कूल, बैच, स्टूल, डेस्क, बोड, बोडिंग, बोर्डिंग 
हाउस, सार्टीफिकेट, डिबेट, फौन्टेनपेन, फुट, होस्टल, मेस, मास्टर 
(माट साहब), मानीटर, नोट-बुक, कापी, पैरा, रजिस्टर, रिजल्ट, पास, 
फेल, मिडिल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी *, स्लेट, रोल-नम्बर, बुकसेलर, 
व्यूशन, लाइब्रे री, डस्टर, रबड़, पेन्सिल, फीस, एल्ट्रेस, कालेज, अनवर 
सिटी, (यूनीवर्सिटी) ब्लार्टिंग स्काउट । 


शिक्षित जनबगगे + अनाउन्स, अपीयर, एसोशियेसन, अ्रटेण्डेन्स, प्रोक्‍्सी, 
केनिंग, सेप्टर, चांसलर, कम्वोकेशन, करिक्यूलम, प्रोवोस्ट, डिक्सनरी, 
डिप्लोमा, एन्‍्साइक्लोपीडिया, एक्सर साइज, गाउन, ग्रेजुएट, गाजियन, 
हिण्ट्स, इन्स्टीव्यूशन, लेक्चर, मैगजीन, ओपशनल, पीरियड, प्रेक्टिकल , 
फाइनल, प्रीवियस्त, प्राइवेट, प्रोफेसर, प्रोसपैक्ट्स, स्कालरशिप, रीडिग- 
रूम, शिफ्ट, थीसिस, टाइमटेबिल, फाइन, पेद्रन, फैकल्टी, डीन, 
कैटलाग, हाईस्कूल, इण्टर, प्रीयूुनीवर्सिटी, बी० ए०, एम० ८०) डापेंटर, 
बोर्ड, सीनेट, सिण्डीकेट, एकेडेमी, लैब, रजिस्ट्रार, डिगरी, डिप्लोमा, 
रस्टीकेशन । 


विषय-विशेष : गणशित-ज्योमेट्री, ज्योमेट्रो बकस, कम्पास, ऊंट; इतिहास-- 
चार्ट चारटर, डोमिनियन, फासिज्म, फासिस्ट, गजेटियर, मिशनरी। 
नागरिक शाख्र--एक्ट, एजेन्सी, एजेण्ट, एजेंडा, बैलट, बिल, म्यूनिस्पिल 

, बोर्ड, बजट, ब्यूरो, सेंसर, चेयरमैन चांसलर, सरकुलर, कमिंसरियट, 


33...» ननन+ नम मनन नमन» न नमन कनननननननननननननननभमन नमन मन न-++ 
(.. झगरे में विरच भी चलता है| विंच तथा बंच रूप भो चलते हैं। 
२. अब परीक्षा नहीं चलतौ है । 


हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द ] [ ७७ 
कमीशन, कान्‍्क स, कारपोरेशन, गजट, गारण्टी, हाई कमिश्नर » जज 
लाइसेंस, मिशन, आडिनेंस, पासपोर्ट, पोलिंग, पोलिंग-एजेण्ट प्रेसीडेन्सी, 
कोरम, कोटा, रीजेंसी, रीजेंट, स्टैच्यूट, टैक्स, टैइनोलौजी, ट्रेनिंग, यूनियन, 
बीटो, बोठ, वार्डन, वारण्ट, वाटर; वाटर-बक्स | 

भूगोल : मैप, ग्लोब, स्केच, अटलस, हरीकेन, ष्लेटो, पोइन्टर, ठुप्ड्रा 

विभिन्न विषयों के नाम : इकनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकॉलोजी, कामर्स, मैथस, 
ज्योमैट्री, अलजेबरा, सिरामिक्स, वायलौजी, कैमिस्ट्री, मिलियरी साइंस | 

विराम चिह्न : ब्रेकिट, इनवर्टेंड कोमा, कोलन, सेमीकोलन, इण्ट्रोगेशन, 
एक्सक्लेमेशन, डेश, हाइफन । द 


२. २. ४. २ नाप; तौल व आकृति :-- 
सामान्य : पेंस, पौंड, शिलिंग, पेनी, गिन्‍नी, ग्रेन, ग्राम, ड्राम, औंस, पौंड, 
किलोवाठ, (त्रिजली), गैलन (पेट्रोल, तथा तरल पदार्थों के लिए) हंडरवेट, 
टन, कैरट, (सोना); फारेनहाइट (तापक्रम) मिनट, यूनिट, सेंट, डालर, 
पैसा । क्‍ 
लम्बाई : इंच, इज्चीटेप, फीट, फर्लाज्ु, मील, लीग, यार्ड, फैदम, एकड़ 
(भूमि) किलोमीटर । हु 
५९७ श्‌ 
. चस्तुएं : रीम, र्वायर, दजन” ओऔस । 
माह नाम : जनवरी, फरवरी, मारे, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 
सितम्बर, अक्टूबर नवम्बर ( नोम्बर, नाथूराम शर्मा के १३-६-१६०८ 
के पत्र से ), दिसम्बर | 
मानदण्ड : फस्ट, सैकिण्ड , इण्टर, थड | 
अन्य : लाट, सेट, बंडल, लिस्ट, रो, प्रोसेशन, गेप, क्र क, पीस, ब्लाक, बोडे, 
शीट, बाडर, सेन्टर", सलाइस, लूप । 
१, अ० शब्द डजन है, अन्य प्रान्तीय भाषाओं में इसका (डज्न ) रूप ही 
प्रचलित है; पर हिन्दी में प्रथम ध्वनि का दन्त्य हों जाना और मध्य में 'र 
ध्वनि का आगस भी विचारणीय है जिस पर आगे विचार किया 
जायेगा । ह 
२ सण्टर 4 ॥7097 95/0766॥ 47 9 ("॥070 34297 प$९० 2]50 ६07 
4 (व्िपीट,.... क्‍ । । 
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७८ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


२. २. ५. ३. स्काइर्टिंग : कैम्प, हाइक, पिकनिक, दिप, आउटिंग, जम्बूरी, 
रैली कैम्प,), कैम्प, फायर, पेट्रोल, टरूप, फलेग, ड्रिल, काशन, गाइड, 
बाय स्काउटिंग, माच पास्ट, गैडजट, डायरी, ब्यूरो । 


२. 5६. यातायात :--- 


२. ६. १. रेलवे ; जनसाधारण : फ्रनटीयर मेल, पैसेज्लर, एक्सचेंज, 
एक्सप्रेस, स्टेशन फूले ग, जंकशन, लोकल, वालिस ट्रेन, लाइन (लेन), 
रेल, वोगी, ब्रेक, ब्रे कबान, वैगन, सीट, टिकट, बर्थ, इश्नन ?, सिंगनल, 
लोको, शटिंग, इन्क्वायरी, टाइमटेब्रिल, प्लेटफार्म, वेटिंग रूम, 
बुक्रिगक्लक, टिकट चेकर, ड्राइवर, फोस्मेन, गाड; पेट्मैन, स्टेशन, 
पार्सल, डेमरेज । 


शिक्षित-जनवगग : पास, एम्बूलेंस कार, आडीटर, चार्जमेन, याड, फोस्मैन, 
साइडिंग, प्लेट, बाल बेयरिंग, वायलर, बूस्टरं, ब्रकिट, ब्रेक-ड्रम, 
बम्पर, शेड, चाट, कोचिंग, कंडक्टर, गार्ड, काउस्टर, क्र न, अप, डाउन, 
लैम्प, (लम्प), स्पेशल, स्लाइड, मीमो, सैलून, पैकेज, बाउचर, स्लीपर, 
आउट, एजेंसी, कंपाटमेण्ट, रिट्नेटिकट, वर्कशाप, रेलवे बुकस्टाल । 





आज भी केन्द्र के साथ सेप्टर का भ्रयोंग, नगरों में प्रचलित है। मेन, 
स्ट्रीट के अर्थ में इसका व्यवहार चंडीगढ़ में हे जो पंजाब की नवनिर्ित 
राजधानी है । समस्त नगर कुछ सेण्टरों में बाँठ दिया गया है और नगर 
के विभिन्‍न भाग सेन्टर नं० से विख्यात हैं । 


१, कम्पूरूप भी मिलता है--देखिए, हाब्सन -जाब्सन, सन्‌ १६०३, पृष्ठ १९२॥ 
यह आमीण रूप । 


२. बहुप्रचलित होने के कारण इसके स्टेशन के साथ-साथ इसटेशन, टीशन 
टेशन, अस्टेशन, इसटीशन रूप भी चलते हैं । 


३. इंजन के साथ एंजिन, अंजन आदि रूप भी प्रचलित है । 


हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द | [ ७६ 


२. २. ६. २. मोटर ; मोटरकार, बस, ज़ीप) , पिकञ्रप; लारी, ट्रेक्टर, टेक्सी,- 
ट्रक, स्टेशन वैगन, शेवरलेट, डाज आदि नाम, मोटरसाइकिल, ओटो-- 
रिक्सा, पैराम्बुलेटर, ड्राइवर, शोफर, क्‍लीनर, कंडक्टर, गेरेज, मोबिल” 
आइल, पैट्रोल, स्टैण्ड, वकशाप, डीजल, ब्रेक, हाने, स्पीड, एक्सीडैण्ट,. 
रिपट, बोल्ट, स्क्रूटर । 


८० 


, २. ६. ३. साइकिल : बाइसिकिल, बाइक, कैरियर, हैंडल, मडगार्ड, पेडल,. 
पंचर, चेन, व्यूब टायर, व्हील, वाल्व, पम्प, रबड़, सोल्यूशन, लेम्प, सीट,, 
रिमि। 

२. २. ६. ४. अन्य : टमटम, फिटन, लेडो, विक्टोरिया, बग्गी, बग्घी, वैगनट,. 
बस्बू काटवाली, रिक्शा, ट्राली, कोचवान, कोचवक्‍्स, ट्राम, ट्रामवें, बम. 
ताँगा । 

२. २. ७. संवहन --- 


/. २. ७. १. पोस्टआफिस : काड, रजिस्ट्री, बेर ग, पासल, नोटिस, 
डिलीवरी, डिस्पैच, एक्सप्रेस, फार्म, मनीआडर, लेटर बक्स, पोस्टल-- 
आउडंर, पोस्ट बक्स, सेविंग, लेटफी, डिपाजिट, मेलवान, काग्मेल | 

(. २. ७. २. तार-ठेलीफोन : एक्सचेंज, आपरेटर, रिसीवर, टेलीग्राफ,. 
अजण्ट, फोन ट्रंककाल । 

२. २. ७. ३. सामान्य £ पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, सिगनलर, मानीठर,, 
इन्सपेक्टर, पोस्टेज, डी० एल० ओ०, रेडियो लाइसेंस, ओवरसिअर$. 

नोटिस, बैट्री, बेट्ररी, बंडल, कोल, पॉलिसी, कूपन, रिपोर्ट, गारण्टी, लेबल, , 

डोकेट, की बोड , केबल, केनवस, एक्मेकवर, एड्रीमा, आडोमास्टर | 


रा 


शी 
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ध्य० ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


२. २. ८. मनोरंजन ३-- 


२. २. ८. १. ड्रामा, सिनेमा सरकस आदि ४ एक्टर, एक्ट्रेस, प्राव्यूसर, 
डाइरेक्टर, प्लेब्रेक, सिंगर, जोकर आर्टिस्ट, कामिक, काटशिप; स्टार, 
स्टेज, टाकी, फोटो, व्यूब, डायस, ड्रापसीन, सीन-सीनरी, पोज रोल, 
सेटिंग, स्क्रीन, शूटिंग, बाक्स हिट, वायस्कोप, स्ट्रडियो, शो, मैटिनी, 
स्लाइड, क्‍्लाइमेउस, सेटाया, मोनोलोग, पार्ट, मेकअप, रिहसंल, इण्टर- 
बल, आइटम, हीरो, श्रीनरूम, जेन्द्री, फिल्म, डिस्ट्रीब्यूटर, पिक्चर, 
हीरोइन, डालिज्ञ, टेलर | 


९, २. ८प. २. खेल : सामान्य : मैच, टीम, पेवलियन, कैप्टन, रेफ़री, 
क्लब, रेकड, ओलम्पिक, चैम्पियन, चांस, वन्समोर, फ़ाइनल, सेमी- 
कप 
फाइनल, मेडल, ट्राफी, हरनामेण्ट, हेडटेल, बैड, फेयर, फाउल, एक्सी- 
डैण्ट, बकश्रप, स्टेडियम, ग्राउण्ड 


४. २. ८. २. १ फुटबाल, हाकी आदि खेल: सेन्टर, हाफ, बेक, फारवड, 
गोल, ब्लैडर, हाकी, स्टिक, पेनल्टी, डबल, सिंगिल, रैकट, अम्पायर, 
बॉली, सर्विस कोर्ट, लान; बैडमिंटन, क्रिकेट, वालीवाल, टैनिस, स्कोर 
क्रिकेट, क्रिकेट, बाउण्ड्री, ओवर, रन, आउट, कैच, हनिंग । 

२, २, ८५, २, २, शारीरिक प्रदर्शन तथा अन्य खेल : पार्टनर, हुक, 
फाइट, जिमनास्टिक, पोलो, ड्रिल रेसकोस, स्केटिंग, कार्नीवाल, डान्स, 
बाल, लकी, सीसा, डरवी, लाटरी, बैलूत, पिंगपोंग, हीठ । 

२.२,८.२.३. घरेलू खेल ताश आदि : कैरम, चैप, कट, रिवाड'ड, क्लीन, 
स्ट्राइकर, बिलयड , लूडो, चैस, त्रिज, ट्रम्प (तुरप), ट्रिक, रमी, कोट 
पीस, ब्लेक, क्वीन, चेस, जोकर । 

२, २. ८. २. ४७, उत्साह वर्द्धक : हिपहिप हुरे, हियर हियर, हुर्रा । 

२. २. ६. शब्दों में संक्षिप्तीकरण की नवीनतम प्रवृत्ति :-- 


२ २ ६ १, आज के इस विज्ञान के युग को “भाग-दौड़ का युग” यदि कहा 
जाय तो अत्युक्तिन होगी | मानव की यह स्वाभाविक ग्रवृत्ति है कि 
बह कम-से-क्म समय में, कप्-से-कम स्थान में, कम-से-कम शब्दों में 
अपने अधिक-से-अधिक विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना चाहता 

है| काव्य-शास्त्र के ध्वनि-सम्प्रदाय के मूल में भी तो यही प्रद्वत्ति है। 


हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द ] 


[८५ 
इसका ग्रभाव भाषा में भी पर्यात इष्टिगत होता है। कम-से-कम शब्दों 
में अधिक-से-अधिक शब्दावली का भाव समाहित करना ही तो 'समास 
पद्धति! है और कम-से-कम अक्तरों में अधिक-से-अधिक शब्दों को 
उच्चरित करना ही संज्षित्तीकरण की प्रवृत्ति है | यह प्रवृत्ति आज सर्वत्र 
व्यवहार में आ रही है, डाक्टर लम्बी-लम्बी दवाओं तथा बीमारियों के 
छोटे-छोटे नाम रख लेते हैं, जैसे ठुबरक्लोसिस का “टी० बी०! । व्यक्ति. 
अपने बड़े-बड़े नामों को छोटे-से नाम में बदल लेता है" जैसे श्री गोविन्द 
बल्‍्लभ गो० ब०? मात्र रह जाते हैं। व्यापारी अपने फ़्म के बड़े-से नाम 
को प्रचार की सुविधा से छोटा सा कर देता है जैसे लगभग एक पंक्ति में 
लिखी जाने वाली कम्पनी का नाम केवल 'बिटाको? मात्र रह गया । बड़ी- 
बड़ी संस्थाओं तथा पुस्तकों के छोटे रूप ही आज विशेष प्रचलित हैं । तार 
के प्रचलन से इस प्रबृत्ति को विशेष प्रश्रय मिला। इस स्वाभाविक मानव- 
सुलम प्रवृत्ति के कारण ही भाषा में सवेथा नवीन शब्दों का आगमन होता 
जा रहा है | साधारणतः किसी भी भाषा में शब्दों की वृद्धि निम्मलिखित 
प्रकार से होती है :--- 

अ--मूल धातुओं के श्राधार पर शब्दों का गढ़ना । 

आ-अन्य भाषाओं से आगत शब्दावली ।* 


इ--पुरानी शब्दावली में ही अ्र्थ-परिवतंन । 
इन तीन प्रधान आधारों के अतिरिक्त आज एक नवीन विधि से भी 


शब्द बढ़ रहे हैं और यह शब्दावली एक ग्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली 
का रूप लेती जा रही है । इस प्रवृत्ति को हम संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति कह 
सकते हैं प्रधान कोटियाँ निम्नलिखित हैं :-.- 


२, २६. १. ग्रत्येक शब्द का प्रारम्मिक वर्ण ले लिया जाता है। 


१. 


यह बहु प्रचलित प्रव्गति है ;-- 
390277/8]0# 04 3/॥$-- 3. 6. 


देखिए-रमाशंकर भट्टाचायं-व्यक्ति-नामों का संक्षेपीकरण; कल्पना, 


सितम्बर १६५६ । 
२. के 


केलाशचन्द्र भाटिया--भाषा में आगत शब्द, भारतोय साहित्य, 
अक्टूबर १६४६ | 
दर 


८२ ] [ हिन्दी में श्रंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 


(0]07 ए५०१--(., 


२. २, ६. २. किसी भी शब्द का अथम वण न लेकर उच्चारण- 


लभ वर्ण-समूह को ले लिया जाय :-- 
बाइसिकिल के लिए बाइक', माइक्रोफ़ोन के स्थान पर माइक, इन्फ़्लू- 
एंजा के स्थान पर 'फ़्लू', सिनेमा के स्थान पर 'सिने', लैबरेटरी के 
स्थान पर लिब्र' आज बहु प्रचलित शब्द हैं | 


२. २. ६, ३. प्रत्येक शब्द के लिये हुए ग्त्येक प्रथम वर्ण को मिलाकर 


संयुक्त रूप से उच्चरित करना 

इस प्रकार की शब्दावली भी पर्यात बढ़ रही है। राज्यों में 'पेप्सू' 
राज्यभागों में नेफ़ा, मिलों में निपा' तथा संस्थाओं में “इंटक” आज 
सर्वविदित हैं । )४०३४४ .0॥9870000 77७०४ए (072:270082/407 ही 
]०४१'() बनकर हिन्दी में 'नाटो' ग्रचलित हो गया | 

कभी-कभी लोक-निरुक्ति के आधार पर भी संक्षिततीकरण की प्रद्वत्ति 
विदेशियों को आकर्षित करती है, जैसे ४० /728970 तथा ३ 708०४ 
का 7709807 |००$०7 हाब्सन जाब्सन”! रूप भी प्रचलित हो गया 
जो आगे चलकर एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पड़ा | 

यहाँ पर केवल अन्तिम प्रवृत्ति का विश्लेषण ग्रस्तुत किया जा रहा है जो 
सवंथा नवीन है। इस प्रवृत्ति के द्वारा नवीन शब्द ही नहीं वरन्‌ 
ध्वनि-संयोग भी अशात रूप से भाषा में बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति 
की द्योतक अनेक विधियाँ हैं :--- 


२. २. ६. ३. १. प्रत्येक शब्द के प्रथम वर्ण को लेकर शब्द निर्माण 


तथा उसका सम्मिलित उच्चारण 
१ १ संस्थाओं के नाम-- 
॥090]40 76०४९ एधबाकाटशो 0.850296007 -+ 2 + .ै, 
इपटा 





१, सारतीय शब्दों को अंग्नजी की प्रणली से सक्तिप्तीकरण करने से कभी- 


कभी संक्षिप्त रूप अपने मूल शब्द से बहुत दूर हट जाता है। गोपी 
का संक्षिप्त रूप 'जी०” बन जाने से उस शब्द की ध्वनियों में निशित 
समस्त भावना पभायषः लुप्त हो गई । 


हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द ] [ ८रे 


- वातीशा ऐबध07० ॥7606 [0008 (0027/685-- 7०१7८ 


इंटक 

दव90 /ै0०सएव2 2०ए७४४ &55024007-- / ? 8 
इ्म्पां 

 ए+#्व पिच्चा07$ छिवेंपए४४0709, 806४४76 ढेट (प्राधप+कों 
()+2208400070- 0 'ए ४ 8 ५ 0 यूनेस्कों 
है वाता[॥ वफबतेद एश।007 (0०7875585--... 47 ए (५ 
श्ट्क 


१.२ अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के नाम--- 
॥त07[८ 5७३४६ [226706 (0#29752007-- (४०१00) भीडो 
र०+६४४ 0४870९० ॥+%८०७/ए (072970590707 -- ४.७ (0 न्ञाटो 
80प्रा0 880 .0.89/0 ॥7690ए 35 दे पक कु 
सीट 


छपः096%॥ 7द07००७॥ [26ए९८०७४76४ (0:29॥89/07-- 
5,2() एल्डो 


१. ३ राज्यों तथा प्रदेशों के नाम-- 
०६६४४ 8४३58 7+0706% &2०70ए--घ४७.8 नेफ़ा 
740729 8८ 9886 रिप्रा]&० 50%068 (7707--7?7?50 पेप्सू 


१. 9७ कम्पनियों के नाम--- 


909 [700 6८ ७6६८) (०.--7$(० ठिस्को 
7032%8 ॥707 6८ 5$866] (०.--7$5(:० इसको 
ए. 9.॥96088868 (५0०096/4/ए6 .0.5800[2607--/९१(..0. 

यूपिका 
पर, 70, (७०]65 (०,--07(.(:७0 द यूपीको 


ए. ए. छ]6८४४० 57909 (८०.--ए. ?. 8. 8. ५०--युपेस्को 

[०५०६०४४ऋ  [057900% (०००]65 (:०-- ४५.९0 -- निक्‍को 

२. २. £. ३. २. प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर ( स्वर, स्वर के साथ 

 व्यंज्ञन, व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ स्वर तथा व्यज़न) 
को ज्लेकर तथा शेष शब्दों के प्रथम बण के साथ-- 


प्र्४ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात््विक अध्ययन 


]0606 7]096४ (.0.--7.7(, (0 लिफको 
8॥008॥००४घ /6३०४०४४६४ 005 (+07+9072/00 -- 

3]7 8 (.() --बिटाको 
6]779 (/९॥7[0८५७)] (.0.---59/70 ((2- सिम्को 


(00४ 506०४ 6 [0800077670 (:07907800॥-- 
(.2५७](.() सेन्सिको 


२. २. ६. ३. ३ प्रत्येक शब्द का प्रथम बण तथा अन्तिम शब्द का 
प्रथम अचद्चेर :-- । 
[एवाकका ऋल९ल[प्रठगीट5 (0708705८८०7--5 ८0५... इस्कन 


२. २. ६. ३. ४. कभी-कभी प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर लें लिया 
जञाता है :-- 
52747 ५३८०प०४७ (0/] ८०.)--$7'50)२५४७ ८ स्वैनवक 
डाक्टर बमन --डाबर डाबर 
(.2[00009 (+67709/ (.0४7029709ए (७/८प५६६७--- 
(,2]0[277000 ०५ कैलकेमीकोका 


२. २. ६. ३. ५. कभी-कभी मध्य में स्वर के अभाव की पूर्ति के 
लिए किसी एक शब्द के व्यंजन वर्ण के साथ स्वर भी ले लिया 
जाता है-- 

]03420 'च७७४070%). 30670070 [20८0778702040# 
(.८7४४॥८---स्‍५७।)(0( इन्स्डक 


किसी विशेष नियम में बद्ध न होते हुए भी प्रसिद्ध कागज की मिल 
नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्ज़ लिमिटेड” 'नेपा' नाम से ही प्रसिद्ध 
है तथा एयर कंडीशनिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का प्रसिद्ध 
रेडियो ऐकेयर' नाम से ही जाना जाता है । “'मिलाई स्टील लिमिटेड” 
का “मिस्टल' रूप ही अधिक प्रचलित है । 


इस प्रकार के अनेक शब्द भाषा में बड़े धघड़लले के साथ व्यवहृत होते 
जा रहे हैं जिनके मूल रूप तक पहुँचना भी कष्ट साध्य हो गया है, 


हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्द | [ ८४ 


इकाफ़े, बेकाई, नफ़ेन, एस्सो, सेप्टो आदि शब्द उदाहरणाथ लियेजा 
सकते हैं । 

२. २. ६. ४. इस कोटि में एक बहुप्रचलित शब्द 'जीप' आता है। यह एक: 
प्रकार से पेट्रोल से चलने वाली हल्की शीघम्रगामी गाड़ी है। इस शब्द 
के निर्माण की संत्षिप्त गाथा इस प्रकार है- प्रारम्भ में यह एक ऐसी 
सवारी थी जिसका प्रयोग किसी भी सामान्य कार्य के लिए किया जा 
सकता था और हल्की तथा प्रत्येक कार्य में आने के कारण इसको 
ए७८७]०७ [0+ (5०7०:७| ?0700$८$ नाम से जाना जाता था, 
कालान्तर में (०८॥०7०] 0५:००$8८४ के प्रारम्मिक वर्ण 0.?. ही प्रयुक्त 
होने लगे और इन दोनों वर्णों के संयुक्त रूप ०. ?. का उच्चरित रूप ही 
“जीप' [887 बन गया । )(/॥0 “मिग जिस तेज़ी से प्रविष्ट हुआ वह 
सवंविदित है । छ् 

. इस प्रत्नत्ति के द्वारा हम बोलने तथा लिखने में समय, तथा स्थान की. 
काफ़ी बचत करते जा रहे हैं | यह बचत का युग ही है, सर्वत्र बचत, फिर. 
शब्दों में क्यों न बचत हो । इस बचत की प्रवृत्ति ने ही संज्षितीकरण की 
प्रवृत्ति को जन्म दिया | रूस में इस आधार पर पर्याप्त शब्द बन चुके 
हैं। भारतीय भाषाओ्रों की शब्दावली में भी इस प्रकार के शब्दों की 
संख्या पर्याप्त रूप से ग्रविष्ट हो चुकी है, इसमें सन्देह नहीं | 


अध्याय ३ 
अंग्रेजी ओर हिन्दी को ध्वनियाँ 
तथा 
अंग्रेजी की ध्वनियों के हिन्दी में विभिन्न रूप 
३. १. स्वर ध्वनियाँ ; 


३. ?. १. अंग्रेजी की स्वर ध्वनियाँ : 


३. १ १. १. मूलस्वर 
अंग्रेजी में निम्नांड्डित स्वर ध्वनियाँ हैं) --- 


१ २ ३ ४ ४५ ६ ७ ८ ६ १० ११ १२ 
34;: 4 € 82 2: 9 9: पं एप: ७ 9७; 9 
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4, ][086$, >77९--२४४ (00॥76 0६ +88॥80 ?790४८:0९5, 
[]०6/£6/ 8: 5005, 956, ?. ७0]. 


अंग्रेजी और हिन्दी की ध्वनियाँ ] 


३. १. १. २ अंग्रेज़ी के संध्यक्षर स्वर-- 


३. १. १. २. १ आरोही 
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की [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का माषा-तात्त्विक अध्ययन 
३. १. १. ३ अँग्रेज्ी की बतेनी और रप्रर 


अंग्रेजी में बतनी (5००][72) कितनी कष्टकर है, यह किसी से छिपा 
नहीं है । इससे सम्बन्धित तालिका देने से पूर्व एक ध्वनि का उदाहरण देना 
पर्याप्त होगा । हिन्दी में 'अ' का उच्चारण सबंदा [अ--9] ही होगा इसके 
अतिरिक्त कुछ और नहीं | अंग्रेजी में '»'” का उच्चारण निम्नलिखित रूप 
में उच्चरित होता है :-- 


४38० 338. उजलफलेंडकगरटाक 5... है? कलतीए | 
किलर न कल डक तल मर कक मी डी तक ४ [ 22 बल ] 
3 शक 7 ली लक लिख [ 2: “रा ] 

ह [० अं ] 


इसके विपरीत निम्नलिखित वर्ण [अ--9] ध्वनि के उच्चारण के 
लिए प्रयुक्त होते हैं :-- 


८ ७७७७७॥७७७७७/श७॥७७७//शशआ॥७७॥७॥७७७७७७७७७॥७७॥७४७७॥///५४७७७७७७७७७७७श/ााशाशशा न कल 


है ॥ कका७०3 ०. +-अहरमे+७4१७०३३७:३४७)५०७३३४+०५७+४७)-५५++५०३+ककततक+क ११3... सप भरकम कलक 8 श्रम + प8० ० /“शकए'जकासन्ततकाकबक. ९0400 373 403/%-4/0 40१00 6# २४५:/७४४७४ ४४७ कारकेन/ह४५ 8१५%७३॥४५४५५ ५ 


अकाल ननतननाक कमन न > न ५-वथन फल “न नननन मनन फनी त पता चाननना पलक शव पप लक ५५७७७॥७७७इंभंधाााआंा अं भाा का आभंभभाभंभंध5 59 9ंगउ;भ9 ४0७७७ आई हु 
() पु ] मन ननर्लकक+मकन»» सनम उफकन-नपनपफकनमन्‍ऊ फन पक £(++अ०७जआ 3७५५१ +फसमथथ असम क कक" ९०७ पथ भरकम नाक. के व७३+ 8 ७४3५ १2८५>९७ 83७५0 -.४ 2-8 825 3६६8 8, /25५५+ ०४, व्वायान "बंप पकआ के मे पक" किया 5 कक कक डक कक कर को 


१8 ॥ >> ननननननननननन नल नल नल लानत ननननननन लनिनननननन नल नि न नननतनिना न न नाना नानक 


क्षत अंडंधड:सडससकसललल ल ल ल ललसफनननॉरा ल्ध॑॑[॑चनज--*-“* 
027: 


ऐसी स्थिति में यदि अंग्रेजी की वर्तनी का हिन्दी में प्रभाव आगत शब्दों 
के रूपों पर भी अ्रधिक पड़ा हो तो स्वाभाविक ही है । 
यह आगे दी हुईं तालिका से स्पष्ट हो जाता है । 


अंग्रेजी और हिन्दी की ध्वनियाँ ] | पे 


३. १. २. हिन्दी की स्वर ध्वनियाँ 
परिनिष्ठित हिन्दी में: प्रयुक्त स्वर ध्वनियाँ निम्नाड्लित हैं) :-- 
३. १. २. १. मूलस्वर-..- 


१ न रे है. प्‌ ६ ७७ >> ६ 
अर आ आऑग ओ उ ऊ इ ई ए 
ख्रग्र सच्य पदच 





१. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, इिन्दी भाषा का इतिहास, १६४६, पृष्ठ ४& । 
२. वहोी-अंग्रेजी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त ध्वनिया, पृष्ठ ध्फ । 


६० ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


३. १, २. ३. ऐ! और औ' मूल स्वर के रूप में विकस्तित हो चुके हैं, 
जिनका उच्चारण क्रमशः [८.] और [7).] के समरूप होता है। हिन्दी के 
उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में यह शुद्ध मूल स्वर है और पूव में संध्यक्षुर स्वर के तुल्य 
होता जाता है | 


३. १. ३. ध्वनि-परिव्तन 


३. १, ३.०. प्रारम्मिक अवस्था में विदेशी शब्द विदेशियों के मुख से उनकी 
अपनी ध्वनियों में ही सुने जाते हैं। अपने देश के उच्चशिक्षा प्रात 
व्यक्ति भी यारम्म में विदेशी ध्यनियों का शुद्ध उच्चारण करने का 
प्रयत्न करते हैं, पर ज्यों-ज्यों विदेशी शब्द ग्राहक भाषा की शब्दावली 
के साथ प्रयुक्त होते जाते हैं और उनका प्रयोग जनसाधारण में बढ़ता 
जाता है, विदेशी शब्द भी अपने ध्वन्याध्षक रूप को त्यागकर ग्राहक 
भाषा की ध्वनियाँ ग्रहण करते चलते हैं । इस प्रकार विदेशी ध्वनियों 
को अपनी मातृभाषा की ध्वनियों के माध्यम से प्रकट करने की चेष्टा 
की जाती है.। अधिकांशतः निकटतम ध्वनि का ही प्रयोग होता है। 
कुछ शब्दों के रूप पर लोक-निरुक्ति या प्रामक व्युत्पक्ति का भी प्रभाव 
पड़ता है। उनका हमारे विषय से सीधा सम्बन्ध नहीं | फ्रॉच शब्द 
7008८ [;7०:3]| के कारण अंग्रेजी में तो [3] ध्वनि प्रविष्ट हो गई 
किन्तु हिन्दी भाषाभाषी तो इसको “रूज़! ही कहता है। ध्वनि-परिवर्तन 
की अनेक अवस्थाएं हो सकती हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :-- 

३. १. ३. १. केवल व्यंजन ध्वनि में अन्तर हो जाना; श्र» शब्द 
?५१ [9०८५] के हिन्दी रूप पैड? में बत्स्य [ड _] ध्वनि के स्थान पर 
मूधन्य [ड] का अ्रयोग किया गया है। 

३२. १. ३. २. केवल स्वर ध्वनि में परिवर्तन : अं० शब्द 7२५:३07 
[722|9॥) | के हिन्दी रूप 'राशन! में अं> अ्रग्न अद्ध' विवृत हस्व स्वर 
[22 -ए या ए] के स्थान पर पश्च बिबवृत [+:--आ] का प्रयोग किया 
गया है। 


भ लिलिकलन पिन एन अर नम ताविषिजनभ जज रत पक 7» 3५० केतननकक+ कमननन- जन पलक नल बन. 


लोक-निरू क्त पर आधारित शब्दों के लिये देखिये परिशिष्ट संख्या ६ , 
पृष्ठ ४४६ । 


अंग्रेजी ओर हिन्दी को ध्वनियाँ ] [ ६१ 


३. १. ३. ३, स्वर॒ तथा व्यंज्ञन दोनों ध्वनियों में परिवर्तन: ओं० 
शब्द ०0०६ [700/] के हिन्दी रूप कोट में आं० संध्यक्षुर स्वर 
[0४--अओऔरउ] के स्थान पर [ओ] और वर्स्थ [ट ] के स्थान पर 
मूधेन्य [ट] का प्रयोग किया गया । 


३, १, ३. ४ ध्वनि-परिवतेन की विशेष दिशाओं का अन्त में विवेचन किया 
गया है जब किसी एक ही ध्वनि से युक्त आगत शब्दों की संख्या 
में वृद्धि हो जाती है, तो विदेशी ध्वनि को भी गहीत कर लिया जाता 
है, जैसे अर्बी-फारसी के शब्दों के कारण [ज्ञ] तथा [फ़] ध्वनियाँ 
गहीत हो गई । 


अआागत शब्दों के अत्यधिक प्रयोग से भाषा के स्वनिमात्मक ध्वनि: 
ग्रामीय स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका भी विवेचन अन्त में किया 
गया है | 


३. १. ४- अंग्रेत़ी की स्व॒र ध्वनियाँ और हिन्दी में उनके रूप 
8, १. ९. १. स्वर वनियाँ 


३. १. ४. १. १. / :--ई / इस स्त्रर के उच्चारण में जिहवा का अग्र 
भाग संबृत स्थिति में रहता है और होठ विस्तीण रहते हैं। यह अग्र 
संबृत दी्घ स्वर है। साधारणतः जिहवानोक निम्नदन्त पंक्ति को स्पश 
करती रहती है। इसके उच्चारण में मांसपेशियाँ दृढ़ रहती हैं और 
समस्त स्तरों की भाँति स्वस्यन्त्र में कम्पन रहता है तथा कोमलतालु 
द्वारा वायु-मार्ग अवरुद्ध रहता है।यह ध्वनि अधिकांश शब्दों के 
प्रारम्भ व मध्य में सुनी जा सकती है। अन्त्य स्थिति में इसका प्रयोग 
कम होता है | ईथर तथा मशीन ञ्रादि शब्दों के आदि तथा मध्य में इस 
ध्वनि को क्रमश: सुना जा सकता है। 

हिन्दी में गद्दीत अंग्रेजी शब्दों में इस स्वर का प्रयोग अधिकांशत: 
शब्दों के मध्य में ही होता है, कुछ शब्दों के अन्त में भी यह स्वर 
प्रयक्त होता है। हिन्दी माषा-माषी इस स्वर के स्थान पर हिन्दी की दीघ 
[ई] का ही प्रयोग करते हैं | हिन्दी और अंग्रेजी के इस स्वर में कोई 
विशेष अन्तर नहीं है । द 


६२ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


श्र॑ग्रेजी हिन्दी 
मध्य. ७०७० [४४:४7 | टीम [६:70] 
७9७6 [॥:40 | शील्ड [॥:80] 
अन्त ०५०. [४४ | टी [॥:] 
०० [४६] की [7] 


अपवाद ; १ [/: --ई] के स्थान पर हिन्दी | आई | 
8980070 [07]90 '(:0] ब्रिलियण्टाइन [977]297 ६9: 47 | 
२. [: - ई| के स्थान पर हि 
900700770$ [3:.:97०777 68] इकनोमिक्स '. [42700:77॥:5 ] 
३. [:--॥] के स्थान पर ऐ 
()७॥०[70५० [77:70]... कुनैव* [[प7०८:०] 


३. १. ४. ९. २| [--॥|| यह अ्रद संबुत अर हस्त बर है जिसके 
उच्चारण में जिहुबाग्न का पिछला भाग प्रयोग में आता है और मांसपेशियाँ 


शिथिल रहती हैं। श्रग्म स्वरों की भाँति ओठ विस्ती् रहते हैं। अंग्रेजी 
(४-/ की अपेक्षा इसमें जिहवा अद्ध' संवत अ्रवस्था में रहती है । इस दृष्टि . 
से यह स्वर /:--६/ की अपेक्षा (७--ऐँ/ के अधिक निकट है। साधारणत: 
जिहवानोक नीचे की द॑त-पं क्ति को छूती रहती है । 


अंग्रेजी के शब्दों में यह ध्वनि आदि, मध्य तथा अन्त सभी स्थलों पर 
सुनी जा सकती है। 





अल" 


१, एक्नोमिक्स सी चलता है | 

बालचाल का रूप तो 'कुनेंन' ही है पर कुछ लेखकों ने इसका शुद्ध 
उच्चारण नागरी में देने की चेष्टा की है, पर वह रूप तो न लिखित 
ही शुद्ध रद पाया और न मौखिक, द्ृष्टब्यः क्यीनाइन-- परदे की आड़ 
में--मुंशी (अनुवाद) प्र० सं०, एष्ठ ७१ । बवानयिन--अज्ञष य की 
कहानियाँ--अज्ञ य, सन्‌ १६५४, शष्ठ ३४ | 





अंग्रेजी ओर हिन्दी की ध्वनियाँ ] | ६३ 


उदाहरण 9802/6 [$ ६९१६] 
छ.. [6४] 
#906ए [72४॥9 | 
नदी में प्रयुक्त गृहीत शब्दों में इस स्वर का ग्रयोग सामान्यतः आदि, 
मध्य और अन्त्य सभो स्थलों पर हुआ है। हिन्दी “इ” और अंग्रेजी “इ? की 
उच्चारण-विधि व जिहवा की स्थिति में भी अन्तर है। अंग्रेजी 'इ? ततीय 
स्वर [| ८-एं ] के अधिक समीप है जबकि हिन्दी स्वर /३/ में ज्िहवा संबत 


रहती दवै। सामान्यतः अंग्रेजी (३? स्वर के स्थान पर हिन्दी भाषा-भाषी हिन्दी 
इ का ही प्रयोग करते है, जैसे 


अंग्रेजी हिन्दी हु 
आदि >5$8%:6 [45 ॥68] 
मध्य. 96 [£४ | 
कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी प्राप्त हुए हैं : 
अ--आदि /इ/ के स्थान पर /ए/ 
&5०0०7 26 [775 0|६१703] एक्सचेन्ज [०.६३6 ८:४४ ]) 
आ-मध्य /इ | के स्थान पर / ३ / 
ण्मा] [700[]. मील [४0:]] 
]१८50600. [#८०2४097/0] रेजीडेण्ट [76:%: 96.7 | ] 
7८४४४८००७६४  [7607700४] पेटीकोट [76[4:/70:$ | 
/६/ के स्थान पर /ए/ 
(-76॥74 [ 880779].. सिनेमा [8976:779: | 
(.0]]62८ [ [7003] कालेज [/£2:6.% | 
एिठपशाकंत... [श्पातं।].. फाउन्देन [009: पा | 6:7] 
/ 3--इ / के स्थान पर /अ्र/ । 
छठेपव260.. [क»१650] बजट [79४०३] 


इस्टेट [806:0] 
फ़िट,फिट [ 074. ] 


862072 [9८9/८] बैरंग. [76 ४०६2] 
>7876... [०7437] इंजन [77697 | 

. ( --३ ) के स्थान पर /3/ द रा 
98८ट070.. [04876] बिस्कुट) [49 0 | | 


१. वशविन्यास के प्रभाव से अन्य भाषाओं में भी यह प्रवृत्ति है, देखिये-- 


क्‍च09, 9. 0..-.72748008 [#06#४#७१९$, 947, 


६४ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-ताचिक अध्ययन 


अन्तय :--/-३/ के स्थान पर /ई६/ हो जाती है । :--- 


(,070777(00७... [:0770] कमेटी [[:970९. [:] 
शिक्षबटए... [४798]... फ़रार्मती.. [॥/६8:४7७.37:] 
?000फए [[008] | पॉलिसी [[025॥8: | 


३. १. ४. १. ३. / ८--एऐं / यह अग्र हस्त॒ सत्र है, जिसके उच्चारण में 
जिब्वा अद्ध संबृत तथा अर््धा विश्वत के मध्य रहती है और दोटों की 
स्थिति फेली हुई रहती है । साधारणतः जिहश्षनोक निम्न दनन्‍्त पंक्ति 
को छूती रहती है। अधिकतर यह अंग्रेजी के आदि तथा मध्य * में सुनी 
जा सकती है, जैसे, /3|0० [ ००१:] 

१. “हिन्दी की सी यह सामान्य प्रवृत्ति हो गईं है कि स्‍्व॒र (ह॒त्व) को अन्त 
में या तो फुसफुसाहट की ध्वनि कर देते हैं या दीघे | --डॉ ० बाबूराम 
सक्सेना भाषण-परिवतनशील हिन्दी, देहरादून १८. ६. १७, तथा साहित्य 
सन्देश, भाग १६ अंक १-२ पृष्ठ ५३ । 
डॉ० सिद्धेश्चर वर्मा ने भी उत्तरी-पश्चिमी भारत में इस प्रवृति को 
ओर संकेत किया दे :--- 

पए० रण 4) ० ए०07व5 (88 “८00४६, ४8ए7- 
0%00ए7 /ारए9ए7 960076 2 [28056 5$ 970790प7८6वें ६0०0 
0०786, 507 006 जिएछ80 ७६४, 76 छिशह्टा[॥0 ४00४०, 
78०४९ 7५० ३४९९ ०68 पणररट0070 ४0 ४7९ $9९2४८४ 
९०0०2टल्कालत.?. ॥एढ ?०प्ए०॑ंबकत्ा 0. छाट्टाई। 
[0 ०४0४० एछ. 770]48, ॥77090 4.7205005$, 32982807 
ए०]. 7५९८० 87. 


उदूं में भी यह प्रवृति इप्टिगत होती है। “२० छत 48 एं+तप 
बा65 9, एछ, 9, [चञर, उ, इ] 707. (४5प१ लष्त8७३7 
बढ 9009606 800 ?॥079008]6% 5पवए ०६ ४४९ ७छ०+वं 
छा एं+0प५, ०708:2व7 2४०, 4, 9926 26. 


अंग्रेजी और हिन्दी की ध्वनियाँ ] । [६५ 


हिन्दी में णद्दीत अंग्रेजी शब्दों में अंग्रेजी स्वर / 6--ए / के स्थान पर 
सामान्यतः हिन्दो भाषा-माषरी /ए/ का व्यवहार करते हैं, जैसे, 


श्रंग्रेजी द हिन्दी 
आदि 20॥/07/.. [७१॥४०] एडीटर. [६-१॥:5०४] 
मध्य 280 [[06/0 | पेन [06]. 
(2॥007८ [5८77/9 | सेन्टर [8८:70 [9/] 
शब्दों के अन्त में इस स्वर का प्रयोग कम होता है । 
अपवाद - 
/(6--एँ। के स्थान पर /३/, जैपे, 
[069प 0 ए [ ८०]५४४] डिप्टी [6400:] 
70०9०0._ [१69००] डिपो [090:] 
[८८०४१ [+#०६०:१ | रिकोर्ड [70:(£) 0 | 
/८--एँ। के स्थान पर (६); जैसे, द 
0/९/76/ [[97/67779 | प्रीमियर [/7:70ए9%] 
/(७-ए। के स्थान पर ,अ), जैसे, *। 
प०४० [700 ४०!] होटल [70: | 9] 
62/07ए [ 867£7] सन्तरो [8970 [77 | 


३, १. ४. १. ४. /--ए/ मान स्वर /६/ तथा /2/ के मध्य स्थित जिहवा 
की स्थिति से इस स्वर का उच्चारण किया जाता है। यह अद्ध विद्वत 
हस्त्र अग्रस्वर है, परन्तु इसका उच्चारण मान स्वर /६--ए/ से बहुत 
नीचे को तरफ और (प्रधान स्व॒र) मान स्व॒र/ »-ञर)/ के निकट होता 
है | इसके उच्चारण में ओठ बिस्तीर्ण होते हैं। जिह॒बानोक नीचे की 
दन्त-पंक्ति को छूती रहती है । 
हिन्दी में इस स्वर का अभाव है, अतएव हिन्दी माषा-भाषी अधिकांशतः 
इसके स्थान पर (८. ऐ)' का उच्चारण करते हैं-- 


आदि अंग्रेजी श्र हिन्दी 
3000# ..[ «०79 ] ऐक्टर [६-६६०:] 
ए्रत [[2720] पैड. [१] 


१. कहाीं-कहीं (ए) के -साथ उन्हीं शब्द का दूसरा रूप (ए) के साथ भी 
मिलता है । द 


६ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्वक अ्रध्ययन 


अपवाद--- 
१. /४--ए/ के स्थान पर /अ/ जैसे-- 
अंग्रेजी हिन्दी 
आदि 0०प7० [४७०970 | अलबम . [97097|7] 
मध्य 3279५. [7४0४7 00८:] बम्बू [007770प:] 
(.9/78007 [ ६६8 77509] कनस्त९१ [8०799 $ ०] 
(9[0:2/0 [9/:8४४7 | कप्तान [6:09 ( 8:॥7) 
२. /£- के स्थान पर /आ्रा/, जैसे--- 
मध्य अंग्रेजी ह्द्न्दी 
२७६४४00... [728$8[970 | राशन [४2:97] 
+470 [779270 ] ट्राम [[7०॥77 | 
8/2049ए7 . [9%४८१०॥] ब्राए्डी [078:7007] 
(+प7&/8008९ [222797 ६[:] गारण्टी [89:797 :4:] 
३. /४-ए/ के स्थान पर /ओ्रो/, जैसे-- 
मध्य श्रंग्नेजी हिन्दी 
%00770ए [9 7% ६9॥77] एनोटोमी [७.४०: | ०:777] 


३२. १. ४. १. ५. /४४--आ /इस स्वर के उच्चारण में जिहवा की स्थिति 


नेम्नतम अर्थात्‌ मान स्वर /४/ की स्थिति में होती है और जिहवा का 
पश्च भाग प्रयोग में आता है। यह स्तर मान स्वर /2/ की अे्षा 
(४ से अधिक समोप है। यह पूर्ण विश्वत्त पश्च दीर्घ स्वर है, जिसमें 
ओठ विस्तीण होते हैं और जिह्बानोक निम्न दन्त पंक्ति के पीछे रहती 
हे । अंग्रेजी और हिन्दी में इस स्वर की स्थिति लगभग समान ही है। 

उच्चारण--विधि में अन्तर न होने के कारण /2:--श्रा/ के 
स्थान पर हिन्दी भाषा-भाषी /आ/ का ब्यवहार करते हैं । इसका प्रयोग 
गहीत शब्दों के मध्य में ही अधिक होता है, जैगे- 


(+:2777 [272:0 ] आण्ट [8/798:7]. 
क्‍0/20098 . [0/9/779 |] ड्रामा [079:479:] 


१. यह शब्द पुतंगाली है। अंग्रेजी रूप भी द्रष्टव्य है। 


अंग्रेजी ओर हिन्दी की ध्वनियाँ ] द [६७ 


अआपवबाद 
/2४--श्रा /के स्थ'न पर /इ/ जैसे-- 
सध्य (59/92० [ 22793 ] गेरिज्‌ [8.77/ 


नोट --/॥:-आ/ अंग्रेजी के--»£ वर्ण की भी ध्वनि है, जिसका 
परिनिष्ठित अंग्रेजी में प्रयोग होता है, पर हिन्दी में गहीत शब्दों में /आ। 
के साथ-साथ /-3/ का भी कहीं पूर्ण और कहीं अपूर्ण उच्चारण होता 
है | जेसें--- 


मध्य 78 [7०४६] पा. [7% (/) ६ ] 
अन्त्य 3927 [095] बार, [0०9:४ ] 
बअआपवाद--- 
कुछ शब्दों में यह हस्त्र भी हो गया है। जैसे--- 
मध्य (लात (ाडि] क्लक,_ [7]97] 
३. १. ४. १. ६. /2--ञ्रे/ यह पश्व विद्वत हस्च रवर है, जिसमें ओठ गोलाकार 
ते है | जिहवानोक निस्‍्न दंत-पंक्ति की ओर कुछ मुड़ी रहती है | 
हिन्दी में इस स्वर॒का अभाव है। हिन्दी भाषा-भाषी साधारणतः 
इसके स्थान पर /आ/' का डच्चारण करते हैं, जैसे--.. 
गअदि (६0०6 [०058] आफ़िस्‌ [9:६5] 
मध्य... ?2[0£. [779४ | प्लाद [9: [|] 
अपवाद-- 
/ >--अ्र / के स्थान पर /अ/ 
आदि (0£706# [ ०789 ] अफ़सर, [ 9£89/-29|0897 | 
मध्य 505. [79६8] ... बकक्‍स, [7०६5] 
(,00007 [#४८:००: | कूपन, [#पः997 | 


>-5ओं/ के स्थान पर /ओ।/ 





4. इसका (ऑ) उच्चारण भी बढ़ रहा है । 
अंग्र जी के कुछ तत्सम शब्दों के लिखने में 'ऑ” चिह्न का व्यवहार हिन्दी 
में होने लगा हे ।--डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहास, 
१8४९, छुष्ठ १०३ | 
ह 


६८ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 
आदि 09०7%४४0॥ [०79 7०००]. ओपरेशन्‌ [0:0076: [97 | 
मध्य 30:66. [99४] बोतलू* [70:[»| 


पछ0०४6८.. [798/9] | होध्टलू. [70:8 $/ | 
३, १. १. ४. ७ 0:--आऑँ /यह पश्च विद्वत स्वर /2-ओं/ का दीघ रूप 
होते हुए भी उससे गुण में मिन्‍न है आर मान स्वर (3- आओ) के अधिक 
समीप है | इसके उच्चारण में ओठ अधिक गोलाकइत हो जाते हैं । 
हिन्दी में इस स्वर का अभाव है और हिन्दी भाषा-भाषी साधारणतः 
इसके स्थान पर हस्व /2| की भाँति /आ/ का व्यवहार करते हैं, जैसे--- 


आदि. 0:#वंक [०:4०] आडर [७: (/) १०४] 
मध्य (४०४. [४०:£ | चाकू. [6०:६८] 
[.9ए97/ . [2:0 | लान्‌ [857 | 


प्र०१-४॥। ['४००१०:]  होल्डालू [70. 029:4| 


अपवाद-- 
(2:-आऔँ| के स्थान पर/ ओ/ 
(046 [70: | कोर [£0.7 | 
नोट--[ञआँ] का शुद्ध उच्चारण भी बढ़ रहा है । 

३. १.४. १.८ / ८-ड / यह पश्च संबृत हृस्व स्वर है, जिसके उपचारण 
में ओठ गोलाकार रहते हैं। /0:--आऑ / की अपेक्षा इसमें आठों की 
गोलाई अधिक रहती है । 

हिन्दी व अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में यह स्वर है। हिन्दी भाषा- 
भाषी साधारणतः /ए/ के स्थान पर /3| का ही प्रयोग करते हैं, जैसे :--- 
900# [£०४ | फुद या फुट [0६ या 9790[%: ] 
पछा००0६८ [7०४] हुकू [7०४। 

३, १. ४. १. ६ /४।--ऊ/ यह पश्च संदृत्त दी स्वर है। इसके उच्चारण 

में श्रोठों की गोलाझइृति कुछ अधिक हो जाती है । 
हिन्दी में प्रातत स्वर /उ/ का ही यह दीर्घ रूप है पर अंग्रेजी के |ऊ| 
में दीत्रता के साथ-साथ जिहृवा अधिक संब्रुत रहती है। 





१. पुतंगाली शब्द है। 


अंग्रेजी ओर हिन्दी की ध्वनियाँ ] [ ६६ 


साधारण॒त: हिन्दी भाषा-भाषी अंग्रेज़ी के शब्दों में अंग्रेजी स्वर 
[ऊ] के स्थान पर हिन्दी स्वर [ऊ] का ही व्यवहार करते हैं, जैसे-- 
77004 [[77:(] प्रफ़-प्रफ, [प:#-४८:७४ ] 
वर्ण-विन्यास के प्रभाव से कुछ शब्दों में (ऊ) के स्थान पर (ओ) 
भी मिलता है। 
7097000  [४8४/9४0:४ ] अरारोट, [9/2:70.$ ] 
(.2/00777067 | (०8700: 777977 ] कन्टोन्मेंट, [[9,0 ६ 0.776:7 $ | 
.. केन्टून्मेंट [८.7 ॥प:४706.0 $ [ 
नोट--केंट! रूप ही अधिक प्रचलित है । 
वर्णु-विन्यास के प्रभाव, वर्ण-विपयंय तथा व्यज्ञनानुक्रम के टूटने के 
फलस्वरूप 008[6 [0]प:8[] का हिन्दी में बिगुल [078फ!] रूप ही 
अधिक प्रचलित है । द 
३. १. ४ १. १० /॥-अ / यह मध्य विव॒ुत हस्त्र स्वर है | होठों की स्थिति 
इसमें विस्ती्णं रहती है। जब्ड़ों के मध्य अधिक स्थान रहता है। 
अंग्रेजी के शब्दों में प्रयुक्त इस स्वर के स्थान पर हिन्दी भाषा-भाषी 
[अर] का व्यंवहार करते हैं । 


पोी29७४ [499] द रबड़ [72097 | 
वर्ण-विन्यास के फलस्वरूप /४/ के स्थान पर [ड] का प्रयोग : 
 5$प४7 [77० | ... बुरुश, [0०:७० ] 


कहीं कहीं /»/ के स्थान पर दीधघ (आ) भी हो जाता है :. 
(.078:206 [2075090]] कांस्टेबल, [2०:75 |6.07 | 
२. १. ४. १. ११. / /- अ/* यह मध्य अद्ध विवृत स्वर है जिसमें 
होठ उदासीन अबस्था में रहते हैं, अतएव इस स्वर को उदासीन स्वर भी कहते 


१. ब्रश या बुरुश भी बोलते हैं । 

2, ॥क्प5 4 टाटछाए £६०,.,...... 9 ध्यते ०7? 9००४2 ६० 
0 8८०६7480८ 907९7768 क्‍#9 #ए ४7ए96 ०६ 47880 
जप 4 द्ा। प३०7९४ ४0 76 97070 एए 2 ऐश 0: 
ए्र0+6त5 त4(९# 798 $806७ए एए थ॥7ग €जटाश्ा86 0० 076 
०६ ४7686 50प795 $0# ४6 0£06%. [4 | ॥2/6|ए 0०८प/$ 
ए३+0 6०८ 807688, 9 9[ए2ए७ ए८०८ए 807655८व ,-- 


[0 ][0765, ?07676, 08 पिदप्रए८ 20वें ए5४८, 959 
2926 40, 


१०० ] [ डिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


हैं | इसका प्रयोग केबल वलाघातहीन अज्ञरों में दी हो सकता है। हिन्दी में 
युक्त स्वर /अ। का उच्चार--स्थान भी अं> बलाघातहीन /अ/ के ही 
समीप है | 
अंग्रेजी में यह स्वर बहप्रयुक्त है ओर यह शब्दों के आदि, मध्य व अन्त 
सभी स्थितियों में बलाघातहीन अज्ञर में ही झ्रा सकता है-।* अंग्रेजी एक 
बलाधातप्रधान मापा है, जबकि हिन्दी नहीं। फलस्वरूप हिन्दी भाषा-मापी 
अंग्रेजी में प्रयुक्त इस स्वर को बल्नाबातहीनता का ध्यान न रखकर बलाघात 
युक्त भी कर देंते हैं, यही कारण हैं क्रि अंग्रेजी में बलाघातद्दीत स्वर के स्थान 
पर हिन्दी में अनेक स्वर प्रयुक्त किये जाते हैं । 


१. अंग्रेजी के बलाघातहीन स्वर /आ/ के स्थान पर /अ/ : 
आदि .09096०। [9]9:] अपील, [०9०:] 
मध्य ?8ए7[07 [9० शा]आ] पैवेलियनू [9६-8०.]०४] 
. /अआ! के स्थान पर /ए/ द 
(+प//67 [/70/9777 | क्रट, [६9720.0 ६] 


३. /अआ।/ के स्थान पर /आ/ 
मध्य 079072070 [6+9772४४४८] ड्रामेटिक्‌ [ 0/8:776 : ६7] 
अन्त 08०704  [9046.849] अजेन्डा [90 ०.००: 
[798 .. [ कं:79]... ड्रामा [#४28:878: | 
अन्त्य स्थिति में प्रयुक्त र-हीन शब्दों में यह स्वर दीध हो जाता है 
जैसे डिप्लोमा, फ़ामूला, सोफ़ा आदि सभी शब्दों के अन्त में बलाघातहीन 
उदासीन * स्वर /३-अ्र / ही है । 
४. जब वलाघातहीन (अर) के साथ वर्णु-विन्यास में 'र भी हो तो 
हिन्दी में (अ) के स्थान पर (अर) का उच्चारण करते हैं । 
4. ]0965, 72, ४6 ?#6पफाटांब्र/0०8 06६ ॥72॥99, 955 
22826 49 
२ देखिये, जोन्स-नियम ३६२ | अं» सें यह प्रवृत्ति है कि अन्स्य स्थिति में 
[७] का उच्चारण होता है। 008 0फ्शट ० किएा$इ7 
72890906/05, 956, पृष्ठ 8३ । 


अंग्रेजी (र हिन्दी की ध्वनिर्ण | -[ १७१ 


मध्य (८४८६8 [89 सति॥]. रे [597|4 :४६6३१ ] 
अन्त्य 396/76४ [' 0.9 | ठर [9 /9/ | 
[,20०६८३४८/४ [ [७८६|9/:9 | लेक्चरर्‌ [42८/ 6 9/97 | 

-अन्त्य स्थिति में 'र' का उच्चारण नहीं होता ।* कुछ शब्द जो अंग्रेजी 
अफ़मरों के माध्यम से बोलचाल के रूप में पहले प्रयुक्त हुए और बाद में उनका 
लखित रूप मित्ना है उनमें अवश्य २? का लोग पाया जाता है, 
जैसे-बैरा (अं+) [9£ ०7०] 

2 गज कशेष्थ | 

भ वशा-विन्यास के कारण /अत्र/ के स्थान पर [ओ] 
आदि (00/007 [9 47[97 ] ओडरनियन्‌ [ 0.0:0]97 | 
मध्य 3&0ए0०8६४ [ #&८ए95८६] . एडवोकेट, [०७,१७०.६८, ६ ] 
(978/700[00776 [ ड227090प7 | ब्रामोफोन्‌ [8/98:770 970:0] 
7200008£2079. [ 7000०928४9:£].. फोटोग्राफ, [770 ,:0.875:7 | 
६, आ। के स्थान पर य - राग का आ जाना 

50८6६४ए [99 32/98 | सोसायटी * [8059४] :: ] 

३ १.४.१.१२. /9 ::ए / यह उदासीन मध्य स्वर का ही दीर्घ स्वरूप 
जिस के उच्चारण में जिहवा कुछ अधिक संबृत रहती है, होठ विस्तीश 
रहते हैं तथा जबड़ों के मध्य स्थान कम रहता है। जोन्स महौदय तो इसको 
३ /थ/ का ही संस्वन मानते हैं ।* 

हिन्दी में इसका प्रयोग अधिकांशतः शब्दों के मध्य में ही र-वर्ण युक्त 
शब्द में ही होता है। 


हि] 


१ सटीक़िकेट भी प्रचलित हैं। 'ट' और ड' के पूर्व २! का लोप हिन्दी में 
होता हैं। 
२ देख र॑ ३१,२.३,.२। 

- किसी असमान स्वर के परे 'इकार! होने पर य-श्रुति का आगम हो 
जाता है | द्रष्टव्य-यकार और वक्ार के रागात्मक रूप --डाँ० विश्वनाथ 
प्रसाद, भारतोय साहित्य, वध २, अंक २, पृष्ठ ६१-६३ । 

४, [0763, 70, 00 0प0/#6 ०६ 9#६2879 7#0868४८४, 495७0 
7092० 6868 


१०२] [हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-ताचिक अध्ययन 


४४४९ [क्‍79:$ | नस. [4१9:8 ] 

?9/3८ [09:5 | पे. [[297.5 | 

इन्दी में इसके स्थान पर अर! का ही उच्चारण होता है। कहीं-कहीं 
दी॑त्व भी ग्राप्त होता है, जैसे, ॥'पा[600776 [ ६०9शा७7॥] का 
तारपीन है | 'गाडर आदि शब्द अंग्रेजी के उच्चारण के अधिक समीप है 


जो इस बात के प्रमाण हैं कि अंग्रेजी शब्द लिखिव तथा मौखिक दोनों ही 
माध्यम से हिन्दी में आये हैं । 


३.१. ४७. २ सब्यक्षर स्वर 
२. १. ४. २, १.।८- एइ / इस संध्यक्षर स्वर के उच्चारण में जिहबा 
०ऐं। खर-प्रदेश से चलकर /(-इ| स्वर-अदेश में पहुँचने की चेष्टा करती है । 
हिन्दी माषा-भादी हिन्दी में इस स्वर के अ्रभाव के कारण साधारणतः 
इस संध्यक्षर के स्थान पर हिन्दी मूलस्व॒र /ए/ का उच्चारण करते हैं, जैते-- 


)/०॥] [7767[] मेल, [706 . |] 

॥7॥ [03०] जेल. [#८०.] 
अपवा द्‌ू--- 

(6 -एइ/ के स्थान पर [आय] क्‍ 

[298 ' [6०१$] 'डायस., [02४8 | 
/5+-ए६३/ के स्थान पर [अर] 
6.077] [67०]  अप्रेल,३ [9276.] 
/४-ऐइ | के स्थान पर [अ्रई] 
कप [776 | मई [7709: 
/०-एइ/ के स्थान पर [आ] द 
४४०४५७४-( ५०७४ [/ए65/700॥ बास कट [9/$09 | 


३. १.४. २ २ | ००-ओउ)| इस संध्यक्षुर के उच्चारण में जिह॒वा 
शत्रो/ की स्थिति से /|४-उ/ की ओर चलती है । इस स्वर के उच्चारण में 
प्रारम्म में होठ कम व अन्त में अधिक गोलाकार हो जाते हैं। हिन्दी में इस 

स्वर का भी अभाव है | इसके स्थान पर हिन्दी माषा-माषी साथधारणतः [ओरो] 
का ही उच्चारण करते हैं, जैसे... 


30% ४ [500४] बोट,_ [70:4 | 
(००४ [[00/] कोट, [£0:5$ | 
४०६८ [ए००७४] वोट. [00:45] 


अंग्रेजी और हिन्दी की ध्वनियाँ ] [ १०३ 


अपवादू-- 

(० ओ्रोठ) के स्थान पर [३] 

569472 [$00/, ] सुइगू[ 8पा7. 8 
सीविंगू | $:847,2 

6 ओ्रोड/ के स्थान पर [3] 

70प्0०6 [/?097६8 | हा पुलूटिस, [?0५/६४8 | 

0 श्रो३उ/ के स्थान पर [ऊ] 

()00076/ [०0/77/0079 |] अक्टूबर, [2० ;प:००/ | 


२.१.४.२.३. /»०अइ/ इस संध्यक्षर स्वर के उच्चारण के लिये जिहया 
मानस्वर (») की स्थिति से चलकर (3-३) की ओर चलती है। साधारणतः 
हिन्दी भाषा-भाषी इस संयुक्त स्वर के स्थान पर (आाइ) का डच्चार्सख करते 
हैं। साथ ही यह ध्यान देने की वात है कि इस संध्यक्षर का उच्चारण जहाँ 
अंग्रेजी में एकाक्रात्मक है, वहाँ हिन्दी में दुयक्षरात्मक' है। 


॥76 [7277) | ठाइम्‌र [ |847॥7 | 
4 ए096 . [£277] टाइप. [+ 29] 
अपवाद--- 
कहीं-कहीं इसके स्थान पर [६] भी हो जाता है । 
|. 6 “[7709/7 | मील. [#7:] 


३, १. ४. २. ४ /«प-अडउ/ इस संध्यक्षुर स्वर के उच्चारण के लिये 
जिहवा मानस्वर (७) की स्थिति से चलकर (प-ड) तक पहुँचने की चेष्टा 


१. अंग्रेज़ी का संध्यक्षर स्वर हिन्दी में स्वरानुक्रम में परिवर्तित हो गया 
है । दो स्वरों का स्वराजुक्रम होने के कारंग इसका उच्चारण भी ह.यक्तरात्मक 
हो गया । इस संबंध में 9. १. २. ३. २. १. १ पर अक्षरों के विवेचन में भी 
देखिए । द क्‍ 
२ हिन्दी के संध्यक्षर स्वर [ऐ|का उच्चारंग भी अइ को तरह न होकर 
आज शुद्ध मूल स्वर [८]की तरह होने लगा है । उसी आधार पर इन शब्दों 
का दूसरा उच्चारण टैप, , टेम_भी मिलता है, जिसमें उच्चारण एक/चरात्मक 
ही होता है, जैसे 0० [70239] पैश्ला, ]/0९786 []948978] लैसंस्‌ तथा 
],4906]०४८८ [%07630:5] लैमचूस्‌ आदि। 


:०४ ] . [ हिस्दी में अंग्रेजी के आवत शब्दों का भाषा-तात्तविक अभ्यवन 


बारती है | साधारगत: हिन्दी मापा-भाषी इस संझुक्त स्व॒र के स्थान पर [आड़] 
का उच्चारण करते हैं । इस संव्यक्षर स्वर का उच्चारण भी जहाँ अंग्रेजों में 
एकातगत्मक है, वहाँ हिन्दी में धयक्रात्मक होता है । 


()पा [#प | आउट, [9:प ६ | 
वठए॥ [£&0७॥ | टाउन.) [ :प77 | 


३.१.४,२.४/०४--आऑइ/ इस संव्यक्षर के उच्चारण के लिये जिहवा मानस्वर 
(७) और (2) के मध्य से चलकर (६) की ओर पहुँचने की चेष्टा करती 
है । हिन्दी में इस स्वर का अमाव है अतएव हिन्दी भाषा-भाषी इस स्वर के 
स्थान पर अधिकांशतः इसका उच्चारण भी ऋयकछ्रात्मक करते हैं; 
साथ ही य-राग का' उच्चारण करते हैं, उदाहरणाथ बहुप्रचलित 
शब्द “ब्रायकाट' लिया जा सकता है जो अंगरेजी शब्द 90ए८०६७ 


[99:9$ ] का ही रूप है। अँगरेजी शब्द “बाई” [00| का हिन्दी 
में “बाय” हो जाता है। इसमें भी य-राग है। 


३.१.४.२. ६/५ ०--इञअ/--इस संध्यक्षर स्वर के उच्चारण में जिह॒वा 
(६-३) से चलकर उदासीन स्वर (अं) पर पहुँचने की चेष्टा करती 
है । हिन्दी भाषा-माषी इस स्वर के स्थान पर भी स्वर (इ) के साथ य- 
राग? का उच्चारण करते हैं, जिससे इसका उच्चारण भी दर यक्ष॒रात्मक 
हो जाता है | द 


3. [ओ] का उच्चारंण भो /अठ/ न होकर शुद्ध मूलस्वर [०: | की 
भाँति होने लगा है। औट, टौन, पौंड, कौन्सिल तथा कम्पौडर खूब 
चलते हैं २ 

२. स्व॒र (इ) के होने के कारण य-राग का आ जाना स्वाभाविक है। 

३. अंग्रेजी में सो य-राग का आगम हो जाता है, देखिए : |07$, /),--- 
छ02  बाव शिडशए 79799 ए0728 0 30प07967%॥ 
537850, 08८, ?707#660७ 4, 4954 
हिन्दी में भो य-राग का आगस होता हें-- द्रप्टव्य टॉ० विश्वनाथ प्रसाद 
'यहक्वार' और वबकार' के रोगात्मक रूप, भारतीय साहित्य, वर्ष २ अंक २ 
प्रु० ६१--६३ , 


अंग्रेजी और हिन्दी की ध्वनियाँ |... [१७9 


अरॉंएड:०॥9 [756979] हिस्टीरिया [8 8:7]9: ] 
॥7008%8 . [70[9] इन्डिया [[/ |4/ | 
[|8९9/72 [99/9] थियेटर, (थेटर) [7]8$ 97] 


5 50 | 
३.१.४.२.७/२ ० -एऐआ /-इस संध्यक्षर ध्वर के उच्चारण के लिये जिया 
[६] और [४८] के मध्य की स्थिति से चन्चकऋर मध्य की ओर उदासीन 
स्वर (अं) पर पहुँचने की चेष्टा करती है। हिन्दी में इस स्वर का 
अमाव होने के कारण इसके स्थान पर विभिन्न उच्चारण प्राप्त होते हैं-- 


[89 - ऐं आ। . के स्थान पर [ऐ] 


369/6४ [07599:9 | बैश [09..0& | 
क्‍ (89 एआऑ। . के स्थान पर [एआर] 
8/9/72 [ [४89 | शेश्र, [[85.9/] 
(.9/07%/7 [६[897097] चेयरमैन) [6०.७ 76.9] 
२३.१.४.२.८./०० - अं आ।इस संध्यक्षर स्वर के उच्चारण के लिये जिया 


मानस्वर (०) के स्थान से चलकर मध्य को ओर उदासीन ख्र पर 
पहुँचने की चेष्टा करती है। 
हिन्दी में इस स्वर का भी अभाव है, अ्तएव हिन्दी भाषा-भाषी 
इसके स्थाव पर शुद्ध स्वर [श्रों] का ही प्रयोग करते हैं । 


अंग्रेजी ह््न्दी 
७॥076 [$899 | स्टोर, [5|0./] 
809४0 [5990 | बोर्ड, [70.(7) 6] 


३.१.४,२.६/७ ० उ ञअ। इस संध्यक्षुर स्वर के उच्चारण के लिये जिदृवा 
(०) की स्थिति से चलकर मध्य की ओर उदासीन स्वर (अं) पर पहुँचने 
की चेष्टा करती है । 


१. थ' भ्रति के लिए द्वप्ट््य हे-डॉ० विश्वनाथप्रसाद-- यकार”' और 
विकार, के रागात्मक रूप,भारतीय साहित्य, वर्ष २, अंक २,घू० ६१-६३ 


१०६ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तातच्विक अ्रध्ययन 


हिन्दी में इस स्वर का भी अभाव है, अतएव हिन्दी माषा-भात्री इस 
स्वर के स्थान पर (ऊ) का ग्रयोग करते हैं । 
गु'०घ४ [८५०] टूर, [[०४४] 

३. १.४.२.१० 9-हं औ/ इस संध्यक्र स्वर |£9:8 आं/ का ही बलाघातहीन 
दूसरा रूप इस स्वर को कद्दा जा सकता है। इस स्वर के स्थान पर भी 
हिन्दी में य-राग” का आगम हो जाता है । बलाधात का तो हिन्दी में कोई 
ध्यान ही नहीं रखा जाता है श्रतणव हिन्दी में ये दोनों स्वर एक ही रूप 
में गहीत हुए हैं-- 
ए८४०१ [997790 | पीरियड, [?7:7०0 | 
(०७४४9 [709  3979] मलेस्या [7709/6. धो] 

३.१.४.२.११. अंग्रे नी में कुछ ज्रि-संयुक्त स्वर भी हैं. लेकिन हिन्दी में वे सब 
स्वरानुक्रम में बदल दिये जाते हैं। हिन्दी में ऐसे शब्द ग्रदीत भी 
कम हुए. हैं जिनमें इन स्वरों का प्रयोग होता है। फिर भी कुछ शब्द 
विचारणीय हैं-- 


एए07 . [ए»ं० | वायलिन, [78 | ।7 | 
8408८096 [79०४८०८७] बाइस्कोप, [78: 9/70.7| 
?0ए८४.. [7०५०] पावर). [ए४%: 99४ | 





4. द्रष्टव्य, वहीं, पाद टिप्पणी सं० ३ एष्ठ १०३ | 
२. 'अ' के परे 'उ' होने से व-शुति का आग द्ृष्टव्य, वहीं, इष्ठ सं० ६रे। 


अंग्रेजी और हिन्दी की ध्वनियाँ | [१०७ 


३.१.५, अंग्रेजी अ स्वर ओर उनका हिन्दी में रूप 





जडिकानीाण का आआ काकाक लड़ शत हिना 
“सह व 
"रा 2040 0 लत व लत 28 
पठ के 
22202 07 44233443344246 
शान | हु ह -ह- | का झा का कक 
| 8: ञ्‌ 2] ही | ० । 
"जहा काश कक के "रा 
न श् 2िकल कि नि कं ता +>] $ | । 
न नर "राजा का छ आ काका गा 
रा “हरि | (| - 
आय नमामि आ आओ लक का | खाआकआ हा 2 
छह हाश काइाक आाक्षाआा ला का कक लक का पका का है 


2 
७ 0 को मे हि के कि की हिल की की हि किये कलह 
93 “|॥[ किए हक कि हि 522 हे 
मी के की के की की मी हक लत आह? की! के लक 
हे लिए। कि (8 यह 7 डी लि हे मठ कक हे के मिल हक के 
मे है हे हे हि की हक के कक अज ती कर हि कस हि 
हि 
हि। कक के 0 ली कि। हि का हि (8 हम ।आ कई करे कि हि 
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अमल, कद आ इ8। सढ। 48 हि 88 0 के दही कही का हिल हि आय किसी की कि अ 0 अ औ 


।>। . नियमित बदला हुआ रूप । 

।-। अपवाद स्वरूप | 

।84। हिन्दी और अंग्रेजी के स्वरों के उच्चारण में बहुत सूद्रम अन्तर है | 
'४। हिन्दी की दो प्रधान बोलियों में उन्चरित रूप। . देखिए प० ४.९ 


भ०८ ] [. हिन्दी में अंग्रेजी के आागृत शब्दों का भाषा-तवाच्विक थ्ध्ययन 


२. १ अंग्रेजी तथा हिन्दी की वर्यजनन ध्वनियों की तालिका 


किक । 


पर टिप्पणी ३-- 


/ प्रथम पंक्ति में पंक्षित ध्वनियाँ अंग्रेजी की हैं, जो डेनियल जोन्स महोदय 
की पुस्तक्ष एन आउटबाइन आंब्‌ इंगलिश फ्रोनेटिक्स,, सन्‌ १६४६ 
भूमिका के पृष्ठ १७ से उद्ध त हें | 

| दसरी पंक्ति में अंकित ध्यनियाँ हिन्दी की हैं जो डॉ० धीरेन्द्र वर्मा को 
पुस्तक हिन्दी भाषा का इतिहास! सन्‌ १६४६, पृष्ठ ६&६-१०० से 
उद्धत हैं | 

, [] में लिखित ध्वनियाँ हिन्दी में संस्वन मात्र हैं । 

४. ० में अंकित ध्वनियाँ हिन्दी में अखी-फ़ारती के माध्यम से गुहीत 
हंड ह | 

५. ( ) में लिखित घ्वनियाँ दूसरे उच्चारण-स्थल को ओर संकेत करती हैं | 

, अंग्रेजी (व) ध्वनि को हिन्दी से पृथक्‌ दिव्राने के लिये ही हिन्दी 
की (व) ध्वनि को संत्र्षी में न रखकर सप्रवाह मे रकखा है। 

७. हिन्दी तथा अंग्रेजी (व) और (ज) ध्वनियों में भी रुझुम अन्तर है अ्रतएव 

दो भिन्न चिह प्रयुक्त किये गये हैं । 

८. हिन्दी की (ह) ध्वनि सामान्यतः सघोष है, वैसे अधोष ध्यनियों के साथ 

उसमें अधोषत्व आ जाता है । 

६. हिन्दी ध्वनि (ल) और (र) के महाप्राणरूप केवल्ल बोलियों में मिलते 

हैं, अतएब उन्हें नहीं लिया गया है :-- 
डॉ० धीरेखः वर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास, सन्‌ १६४६, हष्ठ 
5०१७० | 

१०, हिन्दी ध्वनि (र) को लुंठित की अपेक्षा लघ॒वाधात माना जा सकता 

है, साथ ही इसके उच्चारण में मूद्ध न्‍्यता मी होती है । 


+ धर 


कि 


नशे 


रथ 


नी 


निष्कप॑ ; 
इस तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि जहाँ 


अंग्रेजी में महाय्राण ध्वनियों का अभाव है, वहाँ हिन्दी में संघधर्णी च्वनियां 
अंग्रेजी की अपेन्ना बहुत कम है । 





िरिनंक 4, अन्यीलमी जलकर: ४ मेल्ककब्छ. ३ ३ कक + 2. के, '-5 5 पॉवर... ५. स्का मम हि हे दम, मे नम हक मम डी, कलाक बने जी ब० बाड़ २ आज 2० जे १ क 
फरर ६: ++द हा मकर] ८. ४ के 5: 





३. २. २ अंग्रेज़ी की व्यज्षन ध्वानियाँ ओर हिन्दी में 
उनका रूपान्तर 

३. २. २. १. स्पशे व्यज्ञन 

३. २. २. १. १. द्योष्छय--- 


१. २. २. १. १. १. / 7--प्‌ / इस स्वनिम के ग्रधान संस्वन [ पू--? ] 
का उच्चारण करने के लिये सर्वप्रथम वायु-मार्ग दोनों होठों के द्वारा 
बन्द हो जाता है, फेफड़ों से आने वाली वायु रुक जाती है, तत्पश्चां 
होठ एकदम खुलते हैं और वायु शीघ्रता से बाहर आती है | अन्य निरनु- 
नासिक ध्वनियों की माँति इसमें कोमल तालु द्वारा नासारन्त मागं अवरुद्ध 
रहता है | यह ध्वनि अधघोष है। 


अंग्रेजी /(-]9/ ध्वनि का एक और संस्वन [ प्‌ न )'] हे जो 
शब्द के प्रारम्भ व मध्य-स्थित बलाघात-युक्त अक्षर में प्रयुक्त होता है । 

अंग्रेजी के गहीत शब्दों में हिन्दी भाषा-माषरी इस ध्वनि के स्थान 
पर हिन्दी-ध्वनि [प्‌] का प्रयोग करते हैं, जिसमें अंग्रेजी (प) की अपेक्षा 
होठों का स्पश उतना दृढ़ रूप में नहीं होता है फलत: अंग्रेजी की अपेक्षा 
उसका मोचन हल्का होता है | 


ह प्‌ ] संस्वन हिन्दी की [फ] ध्वनि के ही समान है, जिसका 
हिन्दी में स्वनिमात्मक महत्व है। दूसरे अंग्रेजी [ प्‌ | संस्वन में महा- 
प्राणत्व मी बहुत क्षीण होता है अतएव अंग्रेजी आगत शब्दों में इस 
ध्वनि के उच्चारण को ग्रहीत नहीं किया गया | 


- उदाहरण अंग्रेजी हिन्दी 
आदि 76०2... [776४] पैन, [0८.7 | 
मध्य. ९०००४ [7 92:5] रिपोर्ट, रपट, [7950: (४) १] 
[7299 ६ | 


गअ्रन्त्य ४[&.0 [7728 | मैप्‌ क्‍ [77.7 | ह 


११०] [| हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


अपवाद-.- 
ग्रामीण ' रूप में कुछ अ्रपवाद मिलते हैं । 

३. २, २, १. १. २. / 7-ब्‌ / इस स्वनिम के प्रधान संत्वन का उच्चारण 
[ पू--0] के समान ही होता है,' अन्तर केवल इतना है कि इसके 
उच्चारण में स्व॒स्तन्त्रियों में कम्पन रहता है।यह एक सघोष अल्पप्राण 
व्यञ्जन है | द 

हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्राप्त इस ध्यनि में कोई 
अन्तर नहीं है, अतएत्र साधारणतः हिन्दी भाषा-भाषरी इसके स्थान पर 
हिन्दी [ ब्‌ ] का ही उच्चारण करते हैं, जैसे-- 


आदि 3०8 [#४८8] बेगू.. [7८.8] 


मध्य... #9प [४००77] अल्बम्‌ [#99४] 
अन्य (पे [००] क्लब* [[7]97 | 


अपवाद-- 
सधोष के स्थाव पर अधोष -- 
एप [ (5० ]). हि० खू-टपू! [:००-१०४] 
[ब] के स्थान पर [व | 
छप० [7"00] . हि० बल्वू-बल्यू [02/9-02० | 
३. २. २. १. २. वत्स्ये--] £ट । और । 4-ड_ । अंग्रेजी की दो विशि प्ट 
ध्वनियाँ हैं, जिनका हिन्दी में अभाव है । 
इन दोनों ध्वनियों पर आगे विस्तृत विवेचन किया गया है ।* 


१. $8/%77. / 8:28779 / का अस्टाम, 020 /820/ का गैब, [00८८६ 
| 7 / का विकट% रूप मिलता है । 
#आधो रात विकट का पहरा, कोयल ने कूक दुई । 
फैलन-डिक्शनरी, १८७६, पृष्ठ २६२ | 

२. 'क्ज्ब” रूप तो केवल शिष्टजन ही प्रयोग करते हैं, किन्तु जनसाधारण 
में इसका रूप 'किलब' मिलता है। 

३. स्पश ध्वनियों में अन्त्य स्फोंट न होने के कारण उसका घोषत्व क्षीश 
हो जाता है| 

४, हिन्दी में (बू ) तथा ( व्‌ ) ध्वनियों का विपयंय बहुधा हो जाता है । 

५, देखिए ३. २. ३. १, । 


अंग्रेजी की व्यक्षन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [१११ 


३, २. २. १. ३ कंद्य 


३.२,२,१.३.१ (7-क्‌ ) इस वर्ग के प्रधान संस्वन का उच्चारण जिदृवापश्च 
को कोमल तालु से छुआ्कर किया जाता है । यह अल्पप्राण अधोष स्पश 
व्यज्जन है । 


[प्‌ ] तथा / ढ / की भाँति इस खनिम का भी एक दूसरा संस्वन 


[क न ] है जिसका प्रयोग बलाघात-युक्त अक्र के ग्रासम्भ में होता है। इस 
' संस्वन को गहीत शब्दों में नहीं ग्रहण किया गया।' 
हिन्दी माषा-भाषी इस ध्वनि के स्थान पर साधारणतः हिन्दी [क्‌ | का प्रयोग 
करते हैं, जेसे-- 
आदि (०58 [[८9: $ | क्लास, [9:5 | 
मध्य 02:0+ [ ४22/9 | एक्टर, [॥2:00 $97 | 
अन्त्य. उश्या: [0870]. बैंक... [075.5,£] 


अपवयादई 


अधोष के स्थान पर घोंष-- 


[+7 |57घ:४] रंगरुट, [79/0, 70: $ | 
[[70:2 | काग., [॥69:2 | 
[ 6०]:79] ., हि ग्रा० डागदर [7०:28 97] 


३.२.२.१.३,२, / 2-ग्‌ / इसका उच्चारण ( क्‌ ) के स्थान से होता है, 
केवल अन्तर इतना है कि इस ध्वनि के उच्चारण के समय रवरतन्ज्रियों 
में कम्पन होता है। यह-सघोष अल्पप्राण कंठय स्पश व्यज्जन हैं। 
हिन्दी भाषा-भाषी इस ध्वनि के स्थान पर अपनी भाषा में प्रात ध्वनि 
[गू | का ही व्यवहार करते हैं । 





१. इस सम्बन्ध सें शब्द खीप्ट--०॥/380 [[7798॥ | स्त्रिष्टंन-- ९/94%70 
[ (750]97 | उल्लेखनीय हैं, जो अंग्रजी उच्चारण से न आकर ग्रीक से 
आये प्रतीत होते हैं । 


११२९]. [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का माषा-तात्विक अध्ययन 


उदाहरणशाथ-. अंग्रेजी हिन्दी 
आदि (७६६७. 25०7 | गेट, [86.5 | 
न मध्य छ॥0893/ [॥%0,29] हेंगर_ [6.॥,897] 


अन्य 388. [7८8] वेग. बैग, [26:8--7६.2] 


३8 २.२.२. स्पश-रंघर्षी 
३.२.२.२.१ बत्स्ये-तालव्य 
३.२.२.२.१.१ [४]  [.च ] इस वग के प्रधान संस्वन (ध्वनि, का उच्चारण 
करने लिये जीम का अगला भाग ऊपरी मसूड़ों के निकट कठोर तालु 
के समप्ीप तालव्य [श्‌ ] की स्थिति में रहता है, और [द्‌ ] ध्यनि उच्चरित 
करने के समान वायु-मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ज्योंही [5 ] का स्फोट 
होता है, वाशु |[श्‌ | की स्थिति में जिहबा एवं कठोर तालु के मध्यस्थ 
न्त्र से बाहर निकलती है, इस प्रकार [2] के साथ-साथ [श ] का भी 
उच्चारण होता है। इस ध्वनि को अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनिलिपि के अनुसार 
(४ ।-द श_) भी लिखा जा सकता है। इसके दूसरा रूप लिखने 
की विधि [6 -च्‌ ] है| यह अपोष वत्स-तालव्य स्पश -संधर्षी है । 
इस ध्वनि के स्थान पर हिन्दी भाषा-माषी (०--च्‌ ) का उच्चारण 
करते हैं, जिसमें अंग्रेजी की ध्वनि (६ व) के समान शक्ति- 
सम्पन्नता नहीं होती । हिन्दी में [च्‌ ] ध्वनि है। प्राचीन काल में यह 
ध्वनि स्पर्श के अन्तर्गत आती थी, पर आज डॉ० चर्व्जी), कादरीर 
सक्सेना? व वर्मा ४ सभी एकमत हैं कि यह ध्वनि स्पश-संघर्षी 
है। प्रो० घल ने भी यह स्वीकार किया है और सुझाव दिया है कि इसके 
व्यन्यात्मक प्रतिलेखन के लिये [£/] न लिखकर [6 -च_] लिखा जाय जो 
अधिक समीचीन प्रतीत होता है। 





4, डॉ० चाहुज्यौ--बंगाली फ़ोनेटिक रीडर, ऑक्सफ़ो्ड, सन्‌ १६२८ 
पू० १६ । 

२, डॉ० कादरी--हिन्दुस्तानी फ़ोनेटिक रीडर, प्रथम सं०, ए० ८२ । 

३. डॉ० सक्‍सेना--अचबधी का विकास ( एवोल्यशन अब अबधी ) 
सन्‌ १६३७, प्ृू० ३१ | 

४. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा,--हिन्दी भाषा का इतिहास, सन्‌ १६४६, छु० 
१६७ | 


अंग्रेजी की व्यज्ञन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [११३ 


यह ध्वनि भारतीय भाषाओं में एक इकाई के रूप में मानी 
जाती है।* निष्कर्ष यह निकला कि दोनों ही भाषाओं में प्रयुक्त ध्वनियों के 
उच्चारणा-स्थल एक होते हुए भी उनके प्रयत्न में भेद है | अंग्रेजी [ च. ] का 
उच्चारण हिन्दी तालव्य स्प्श-संघ्र्षी [च. ] से भिन्न है | अंग्रेजी ध्वनि का 
उच्चारण कुछ [टश_ ] की भाँति होता है और हिन्दी में इसके स्थान पर 
[च. ] हो जाता है ।* क्‍ 
ै अंग्रेजी हिन्दी 

आदि (॥9४0%7 [ 0।797797] चेयरमैन, [हैं 6:० ॥76:7] 

मध्य. 7,2८७४० [650|9] लेक्चर, [6:6 27] 

अन्त 360८7. [7578|] बच... [5 ] क्‍ 

३.२-२.२.१.२/१3-,ज्‌ / इस वर्ग की भी प्रधान्‌ ध्वनि का उच्चारण [च्‌] के 
समान ही होता है, अन्तर केवल इतना है, कि स्व॒रतन्त्रियों में कम्पन रहता है, 
अतएव यह सधोष अल्पप्राण वत्स-तालव्य स्पशं-संघ्षी है । 


आदि [शा [63०7]. जेल . [४४०४] 

मध्य. 5370276 [6703॥0] इंजन [क्‍0% ०४] 

अन्त (०686 [०/03] कालेज, कालिज,_ [:8:[6: $# ] 
ल्‍ [६४:08] 


इस ध्वनि के स्थान पर भी हिन्दी में सर्वत्र [ज_] कर दिया गया है। 
३. २. २. २. २. वस्स्य स्पशे-संघर्षी';: 


(द्र-7// तथा /ड्-:/ दो और ध्वनियाँ है। हिन्दी के समी शब्दों (आगत) 
में ये ध्वनियाँ स्पर्श-संघर्षी न होकर व्यज्ञनानुक्रम* ही रहती हैं। ' 


>पकलन+५>त-....॥७७७३५०...... 





१. प्रो० गोलोकबिहारी घल्न, वध्वनि-विज्ञान, १६४५८, ९. ११४ । 
२ डॉ० धोरेन्द्र वर्मा-हिन्दी मापा का इतिहास, सन्‌ १६४६, पृष्ठ २१२ । 
३. अंग्रेजी में अ्रधान स्पशं-संघर्षी केवल / ८| ) और /05/ हैं। 
0865, ॥2 6 ?#0#प8 ००४०४ 05 +728878, 955, 
292०6 78, 
४. अंग्रेजी में मी कुछ ध्दनिविद्‌ इसे व्यक्षनानुक्रम मानते हैं, वही, एष्ठ ७८ | 
दर ४ 


११४]. [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


३, २. २. ३. संघर्षी 


३, २. २. ३. १. दन्तोष्ट्य : 
३. २. २. ३. १. १. /फ़र्न/ इस वर्ग को प्रधान ध्वनि के उच्चारण के लिए 
नीचे के श्रोठ और ऊपर के दाँतों की पंक्ति के बीच में बचे रहने।वाले रनों से 
हवा निकलती रहती है। स्व॒रयन्त्र में कम्पन नहीं होता । ऊपर का होठ और 
जिहा निष्किय रहती है | यह अधघोष दन्‍्तोष्ठय सच्दर्षी है। निम्नलिखित अंग्रेजी. 
शब्दों में यह ध्वनि सुनी जा सकती है :-- 
शथि! [795 |, 00[05097ए [87597 |, ७०८९7 [7755] तथा 
[67/6००७7॥४ [[6(६८४०7४] आदि | 


हिन्दी में यह ध्वनि नहीं पाई जाती हे, पर अरबी-फ़ारसी के 
शब्दों में यह ध्वनि व्यवह्वत होती है। उदू के जानकार इस ध्वनि का शुद्ध 
उच्चारण करते हैं। अरबी-फ़ारसी के आगत शब्दों के माध्यम से यह ध्वनि 
हिन्दी-ध्वनिसमूह में अपना स्थान पूववत्‌ ही पा चुकी है । 

अंग्रेजी के आगत शब्दों में यह ध्वनि किसी एक के मुख से शुद्ध सुनायी 
पड़ती है और दूसरे के मुख से अशुद्ध । इसके स्थान पर हिन्दी की दुयोध्ण्य 
अधोष महाग्राण स्पश ध्वनि [फ्‌ ] का व्यवहार करते हैं । 
उदाहरण : 


आदि 76८४ [72] फ़ीस -फीस_ [£:8-07758 | 
मध्य 0806 [785] आफ़िस -आफिस_ [2:68-8: [0779] 
अन्त ४४६6 [&८/१] सेफ़्सेफ_ [86 ६-86:07 |] 


३. २. २. ३. १. २ /५- व| इस वर्ग की ध्वनियों की उच्चारण-विधि [फ्] 
के ही समान है, केवल इतना अन्तर है कि इस ध्वनि के उच्चारण के समय 
स्व॒स्यन्त्र म॑ कम्पन होता है | इस ध्वनि के उच्चारण में दाँत और ओष्ठ का 
मिलन अधिक शिथिल है और वायु-प्रवाह में [फ़] के समान तीव्रता नहीं 
होती । अंग्रेजी भाषा के निम्नलिखित शब्दों में यह ध्वनि सुनी जाती है, जैसे 
#0706 [ए98|, ए%ए७ [फ़ंए] आदि | 


हिन्दी की ध्वनिअणाली में यह ध्वनि नहीं है | हिन्दी के वन, चावल देव 
आदि शब्दों में प्रयुक्त ध्वनि [व _] वस्तुतः सद्बर्षी नहीं है । [ब ] का उच्चारण 


प्रंग्रेजी की व्यज्ञन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [ ११५ 


दन्तोष्दूय होते हुए भी [ ४- व्‌ | ध्वनि से नितान्त।मिन्न है। [व्‌ ] के उच्चारण 
में ओठों का सम्पर्क दाँतों के साथ बहुत कम है और वायु घ्ंण के साथ बाहर 
अधिक देर तक नहीं निकलती है। हिन्दी [व_] ध्वनि सद्डर्षहीन सप्रवाह 
सघोष व्यज्ञन है | अंग्रेजी के आगत-शब्दों में प्रयुक्त सब्बर्षी ध्वनि [ए-. व. ] के 
स्थान पर [व ] का प्रयोग करते हैं । 


उदाहरणाथ:--आदि ४०५[८८ [ ५४८[०:] बेल्यू [०८.प:] 
मध्य ॥)7ए०: [ १;कवंए०] ड्राइबर, [0:8:997] 
अन्त ॥.,076 [[«ए | लब, १ []9४] 


टिप्पणी --परिनिष्ठित हिन्दी में प्रयुक्त ध्वनि [व ] के स्थान पर बोलियों में 
[ब्‌ ) मिलता है | व्‌ एक दर योष्ख्य स्पश व्यज्ञन है। जिसका उच्चारण सरल 
भी है, अतणएव बहुत से आगत शब्दों में सच्डूर्षी [_ व -ए | के स्थान पर [ब्‌] 
का भी व्यवहार पाया जाता है । कर 


उदाहरणाथे : ?१ए८६ [ +7076 ] र्त्रिट [#0 [ ] ः 


३. २. २. ३. २. अन्तद्द॑न्त्य ; 


२.२.२.२.२.१. [9-थ्‌] इस वर्ग की घ्वनियों के उच्चारण में जिहानोक 
और ऊपर के दाँतों के मध्य से हवा रगड़ के साथ बाहर जाती है। इस ध्वनि 
के उच्चारण के समय जिह्मा का शेष भाग मुख-विवर में प्राय: शिथिल व 
फैला हुआ रहता है | स्वस्यन्त्र में कम्पन नहीं होता है | इसे अधघोष अन्तर्दन्त्य_ 
सच्चर्षी कहते हैं। अंग्रेजी में यह ध्वनि प्रचुरता से प्रात होती है और 
07 [077] और 7]76४077०/6+ थर्मामीटर [99 7797709] आदि 
के प्रारम्भ में सुनीजा सकती है। हिन्दी में इस ध्वनि का नितानन 
अभाव है । 


फलस्वरूप अंग्रेजी के आगत शब्दों में इस सद्ठर्षी ध्वनि के स्थान प्र 
दन्त्य महाग्राण अधोष स्पर्श [थ__] का उच्चारण किया जाता है:--- 





५. बैडमिटन खेल में प्रयुक्त । 


११६ |] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 

आदि 76875 ['9:588] . थीसिस्‌ [[7:88] 

अन्त 36777 [098 | बथ_ [79757] 
टिप्पणी--कहीं-कहीं पर दनन्‍्त्य स्पर्श के अतिरिक्त मूर्धन्य स्पर्श का भी 
उच्चारण करते हैं -- 
उदाहरणाथ:--/0०४६7० [<79:०] के दो प्रचलित उच्चारण --थियेटर 
(57०|97) और ठेठर_ ($76: [99/) हैं, दूसरे उच्चारण को ठेठ ग्रामीण 
कहा जा सकता है | 
३. २. २. २. /0- द/ इस वर्ग की ध्वनियों की उच्चारण-पद्धति भी 
थ«9) के समान है | यह (थ्‌_) ध्वनि का घोष रूप है | इसके उच्चारण के 
समय स्वस्तन्त्रियों में कंपत रहता है / यह सधोष अच्तदन्त्य स्डर्षो है | 
अंग्रेजी में यह ध्वनिं है और ६876४ [£9:039] आदि शब्द में 
इसका उच्चारण भी सुना जा सकता है। हिन्दी में इस ध्वनि का भी नितान्त 
अमाव है । 

हिन्दी में प्रयुक्त अंग्रेजी के वे ग्रागत शब्द बहुत कम हैं, जिनमें यह ध्वनि 
उच्चरित होती है, फिर भी जो शब्द हैं उनमें इसक्के स्थान पर हिन्दी भाषाभाषी 
दन्त्य सबोष स्पर्श (इ्‌) का उच्चारण करते हैं-- 

9208॥6४ [£६:०09] फादर-फ़ांदर्‌ [?/9:9 ०7-79: 8 9४] 


३२३२०२३३४३ वत्स्य क्‍ 
३. २. २. ३. ३. १. /5-स_ / इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में जिहानोक 
ऊपर के दाँतों के मूलस्थान वत्स के पीछे रहकर एक प्रकार का सड़ीण मा 
"वायु के लिये वनाती है और जब वायु इती सझ्लीर्ण भाग से होऋर रगड़ती हुई 
बाहर जाती है तो इस वस्सये सट्डर्षी घ्वनि की सबष्टि होती है | घ्वनियन्त्र में 

कम्पन नहीं होती है, यह अधोष ध्वनि है | 

अभी में यह ध्वनि पाई जाती है | अंग्रेजी ध्वनि [5] के उच्चारण में 
जिहवानोक और जिहवाफलक वत्स्य के नीचे रहकर संकरीर्ण मार्ग बनाते हैं और 
यु इसो सड्ीण मार्ग से सीत्कार करती हुई बाहर आती है । जिह्वाग्र दाँतों के 
पीछे दा रहता है । जिह्म का मध्य भाग कुछ ऊपर की ओर उठा रहता है। 
इसमे केवल जिह्वाफलक की सहायता ली जाती है । इस प्रकार उच्चरित अंग्रेजी 


अधथोष वत्य॑ सच्चर्षी घ्वनि (06704 [ 50॥779 | शब्द के प्रारम्भ में सुनी जा 
सकती है । 


अंग्रेजी की व्यक्षन ध्वनिर्यां और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [११७ 


हिन्दी में भी यह ध्वनि है । हिन्दी की ध्वनियों में इसका प्रचलित नाम 
दन्त्य [स_] है, यद्यपि आज इसे ध्वनि का उच्चारण-स्थल दन्‍त न होकर 
दन्तमूल [वत्स | है । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने भी इसका उच्चारण-स्थल वर्स्स 
ही माना है। 


इस ग्रकार उच्चारण-स्थल तथा उच्चारण-विधि की दृष्टि से कुछ स 
अन्तर अवश्य है परन्तु अंग्रेजी व हिन्दी में यह ध्वनि एक ही है। हिन्दी 
ध्वनि [स_। के उच्चारण में जिह्ानाक, तो अंग्रेजी ध्वनि [स्‌ ] के 
उच्चारण में जिहाफलक प्रयुक्त होता है । 

हिन्दी व अंग्रेजी [स्‌ ] ध्वनि में विशेष अन्तर न होने पर अंग्रेजी के आगत 
शब्दों में अंग्रेजी ध्वनि [स्‌ | के स्थान पर हिन्दी ध्वनि [स_] ही उच्चरित की 
जाती है। उदाहरणाथे:-- 


आदि (.7008 [ 89:/:99] सकेसू [89/7:95 | 
मध्य 38८प४६ [9488६] बिस्कुट [08-प ६ ] 
अन्त्य 0205 . [09%55 | बक्सू [79०55 | 


२. २. २. ३. ३. २, /ज्ू -2/ इस स्वनिम के प्रधान संस्वन की भी उच्चारण- 
पद्धति [स_-8] के ही समान है; केवल इसके उच्चारण के समय 
स्व॒रतन्त्रिओं में कम्पन रहता है, इसलिए यह ध्वनि सघोष वर्त्स्य॑ 
सद्डर्षी है । 

अंग्रेजी में यह ध्वनि 200 [2प:], 20706 [2007] आदि 
शब्दों के प्रारम्म में सुनी जा सकती है | 

हिन्दी में यह ध्वनि नहीं है। इसके स्थान पर हिन्दी भाषा-माघी 
स्श-सद्डर्षी [ज्‌ ] का उच्चारण करते है, पर फ़ारसी और अरबी के 
आगत शब्दों के माध्यम से सच्छर्षी [ज्‌ | ध्वनि ने हिन्दी में प्रवेश पा 
लिया है और उद्‌' भाषा-भाषी व उससे प्रभावित हिन्दी भाषा-भाषी इस 
ध्वान का शुद्ध उच्चारण करते हैं । 

इस श्रकार अंग्रेजी-आगत शब्दों में [फ़--६] के समान इसके भी 
दो रूप हो गये हैं ; कुछ लोग [ज्‌-८] का उच्चारण करते हैं, तो कुछ 
[ज्‌ू-# | ध्वनि का | 


३- डॉ० धीरेन्द्र वर्मा--द्विन्दी भाषा का इतिहास, सन्‌ १६४६, पृष्ठ १२४ । 


११८]. | हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-ताच्विक अध्ययन 


आदि 2.00. [2ए:| जूबजू [20:७/०७: | 
मध्य 700260. [07] दर्जन-दज्षन्‌ [ 8270 ०-9 2४297 | 
अन्त 376८०0८७ [ 077/|2 | ब्रीचेज़-ब्रीचेज 
[0॥7:6 6:2-०77:6 ८३ ! 
टिप्पणी - कुछ शब्दों में [ज्ञ --< |के स्‍थान पर [3--स्‌ का भी उच्चारण 
किया जाता है जैसे--- 
८०७. [8:2४]. फीस -फ़ीस_[7/7:857:9 |] 


३. २. २, ३. ४. तालव्य--- 

३, २. २. ३. ४. १. /श-| इस स्वनिम के प्रधान संस्वन के उच्चारण में 
जिहाफलक वत्सं-कठोर तालु के नीचे रहकर चप्ण सह्लीण माग 
बनाता है और वायु कठोर तालु की ओर उठे हुए जिह्मा के मध्य भाग 
के बीच में से रगड़ खाती हुई तथा सड्लीण मार्ग से बाहर आती हुईं इस 
ध्वनि की सृष्टि करती है | जिहानोक नीचे के दाँतों के पीछे निष्किय 
रहती है और स्वरयन्त्र में कम्पन नहीं होता है। यह अधोष वह्स-तालव्य 
सट्डर्षी है। अंग्रेजी में यह ध्वनि है और ७006 [[0:|), ७॥०फऋ 
[0४] आदि शब्दों के ग्रारम्म में सुनी जा सकती है। 

परिनिष्ठित हिन्दी में भी यह ध्वनि है और [स_] से मिन्‍न इसका 
महत्व है फिर भी बोलियों में [श_ ] के स्थान पर [स_ ]का उच्चारण 
बहुधा पाया जाता है । 


परिनिष्ठित हिन्दी में आँगेजी के आगत शब्दों में [!] के स्थान 


पर [श_ ] का ही प्रयोग किया जाता है, बोलियों में व्यवहत शब्दों में 
अवश्य यह ध्वनि अपना ध्वनिग्रामीय महत्त्व खो चुकी है। उदाहरणाथ-- 


आदि ७706 [पः] शू [प:] 
मध्य #०७४४०7 [४०7] फ़ैशन [£6.[97 | 
अन्त 70787 [?ण॥|] पालिश_ [9*४7/ | 


३. २. २. २. ४. २. /मु-3/ इस वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण /श_/ की 
उच्चारण-विधि के समान है। यह [शू ] ध्वनि का घोष स्वरूप 
है अतएव इस ध्वनि को सघोष वरत्स-तालव्य सद्दृषी घ्वनि कहा जा 
सकता है । 


अंग्रेजी की व्यक्षन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [ ११६ 


अंग्रेजी में भी यह ध्वनि केवल फ्रान्सीसी भाषा से गणहीत 
कुछ शब्दों में व्यवहृत होती है, जैसे--0%7986 [ 820/2:3] 
में। हिन्दी में इस घ्वनि का पूर्णतः अभाव है । अंग्रेजी से गरहीत शब्दों में 
इसके स्थान पर तालव्य स्पश-सद्डर्षी [जू | का उच्चारण किया जाता 
है। उदाहरणाथ-- 
(02/2926 [8०%/72:2] हिन्दी गैरिजू [86:78 ] 
३, २. २. ३. ४. कंझ्य-- 
/ह_--7/ स्वनिम के प्रधान संस्वन का उच्चारण कणट-रन्त्र या काकल 
से होता है। दोनों स्वरतन्त्रियाँ उन्म्क्त रहती हँ ओर मुखरन्त्र स्वर की 
स्थिति में रहता है और वायु निर्बाध रूप से सीधी कण्ठ से चलकर बाहर 
आती है । यह अधघोष कण्ठ्य सद्डू्षी है | 
अंग्रेजी में यह ध्वनि है जिसको 0/27 [79 | ,५/706: ॥009 ] 
आदि शब्दों के प्रारम्म में सुना जा सकता है । हिन्दी में यह ध्वनिनहीं 
है, पर इसका घोष रूप [ह--7] है। 
अंग्रेजी की अधोष ध्वनि के स्थान पर हिन्दी भाषा-भाषी घोष ध्वनि 
का प्रयोग करते हैं| जैसे, [70 5टा 7957०] हिन्दी होस्टल [0:5९ 9] ]| 
टिप्पणी:--कहीं-कहीं अघोषता के कारण (ह) ध्वनि का लोप हो गया है। 
और केवल स्वरमात्र ही रह गया है, जैसे -- द 


प०श/४श [ ॥०890 | अस्पताल_[2$|0% (5:| | 
३. २. २. ४- अद्ध स्वर 


३, २. २. ४. १. /ए-व| इस वर्ग के प्रधान संस्वन का उच्चारण करते 
समय जिहया प्रथमतः स्वर [0] की उच्चारण-स्थिति में आती है 
और फिर एकाएक इस स्थान का परित्याग करके अपेक्षाइत विवृत स्वर- 
स्थान की ओर बढ़ती है | उच्चारण के समय जिह्मा पश्च स्व॒र 
[ए-उ] की उच्चारण-स्थिति में ऊपर उठी रहती है और दोनों ओठ 
गोलाकृत होकर कुछ आगे की ओर निकले रहते . हैं। नासारन्ञ मार्ग 
अवरुद्ध रहता है। स्वस्यन्त्र में कम्पन रहता है।यह सघोष ओष्ठय 
जिह्ामूलीय अद्ध स्वर हे । 


१२० ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


अंग्रेजी में यह ध्वनि है और 0006 [प्र&05]), फ़थ्ात॑ [ए०:4] 
आदि शब्दों के प्रारम्म में सुनी जा सकती है । 

हिन्दी में यह ध्वनि स्वनिम नहीं हैं । केवल अंग्रेजी के आगत शब्दों में 
हिन्दी भाषा-भाषी यह ध्वनि उच्चरित करने का प्रयत्न करते हैं, पर वस्तुत: वह 
हिन्दी के सप्रवाह सद्ठ्बहीन व्यज्ञन [ व्‌ | का ही उच्चारण कर पाते हैं । 

अंग्रेजी | व | के उच्चारण में दोनों श्रोठों में तनाव की जो आवश्यकत 
रहती है वह हिन्दी [ व्‌ | में नहीं है । हिन्दी में [ व-फ्र ] संस्त्रन मात्र है। 
उदाहरणार्थ: आदि एथ्ूर्व [०४१4] बा [#०:४१] 

मध्य (ए४६६ [5०:79] क्वाटर [5िए७: ६०+] 

नोट--इस सम्बन्ध में देखिये | ३. २. ४.१ द 
३. २. २. ४. २. [ य_] | इस वर्ग की प्रधान ध्वनि के उच्चारण में जिह्न 
एक ग्रकार स्वर | | के उच्चारण के लिये प्रस्तुत होकर सहसा एक अपेक्षा- 
कत विद्वत स्थिति की ओर बढ़ती है, जिह्वामध्य कठोर तालु की ओर उठता है 
ओर ओठ फैले रहते हैं । स्घर।न्त्रियों में कम्पन रहता है | यह सघोष अवृत्ताकार 
तालव्य अं स्वर है। 

अंग्रेजी में यह ध्वनि है और ४५४१ []%:4] के प्रारम्भ में सुनी जा 
सकती है। हिन्दी में भी 'यान' के प्रारम्भ में यही ध्वनि है । 

प्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाश्रों के ध्वनितमूह में यह ध्वनि होने 
के कारण हिन्दी भाषा-भाषी को इसके उच्चारण में कोई परेशानी नहीं 
होती है | क्‍ 
डदाइरणार्थ: एथ्त.. | ०४१] यार्ड_ []2:(४) 6 | 
एंशरा।00 []0:४०४॥] युनीफ़ाम []0:07:695777] 
२. २, २. ५. नासिक्य ; 
३. २. २. ५. १. ओष्ठय--- 

/मि_77/ इस वर्ग की प्रधान ध्वनि का उच्चारण मी ओष्ख्य स्पर्श व्यज्जनों 
के समान दोनों ओठों के परस्पर मिलन द्वारा वायु-प्रवाह को बन्द करके 
किया जाता है | कोमल तालु ऊपर उठने के बजाय नीचे कुक जाने के कारण 
हवा नासारन्थ माग से निकलती है। जिहा उदासीन अवस्था में रहती है। 
कह में कम्पन रहता है। यह अह्पप्राण सघोष दर योष्झ्य नासिक्य 
व्यञ्जञन हे | 


अंग्रेजी की व्यज्जन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर | [ १२१ 


हिन्दी व अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में यह ध्वनि है। हिन्दी भाषा-भाषी 
अंग्रेजी [70-म्‌| के स्थान पर अधिकांशतः हिन्दी [म__ का प्रयोग करते हैं। 
जैसे-- 


आदि (0007 [7700/9 | मोटर. [770:|95] 
मध्य (०0४7727ए [5077977] कम्पनी [76 977077:] 
अन्त 3 69॥77 [£:770 |] टीम _ [87] 


३. २. २. ५५ २. दन्तोष्ख्य 

/7,-म) | इस ध्यनि के उच्चारण में नीचे के ओठ और ऊपर के दाँतों 
का प्रयोग किया जाता है। यह दन्तोष्ठय ध्वनियों के पूर्व डच्चरित होती है । 
यह ध्वनि अंग्रेजी में है श्रोर तुल्य स्थानीय दन्तोष्ठय ध्वनियों के साथ 
प्रयुक्त होती है । हिन्दी में अन्य दन्तोष्ठय ध्वनियों की भाँति इस ध्वनि का भी 
श्रभाव है । 

हिन्दी भाषा-भाषी जब दुन्तोष्ठय [ ६-फ्र ] को इयोष्ठय की भाँति 
स्पर्श रूप में उच्चसित करता है तो उसके पूर्व यह नापिक्य व्यज्ञन भी स्पश हो 
जाता है | भ्रन्यथा उसका दन्‍्तोष्ठय रहना स्वाभाविक ही है | जैसे-- 

मध्य. 007700% [ €५०069४ ] कम्फट_ [!79777797$ | 

द ६ कम्फ़य_.. [7५१६ | 
३. २, २. ५. ३२. दन्त-व त्स्य : 

/४-न्‌/ इस स्वनिम के प्रधान संस्वन के उच्चारण में जिह्ननोक वर्त्से के 
साथ मिलती है। कोमल तालु और स्वर-यन्त्र-प्रक्रि| अन्य नासिकय-व्यञ्ञनों 
की माँति रहती है। इसे अल्पप्राण सघोष वरत्स्य॑ नासिक्य कहा जाता है। 
यह ध्वनि अंग्रेजी व हिन्दी दोनों में ही है। हिन्दी की दन्त्य (न/ ध्वनि भी 
वस्तुत: वत्स्यं ही है ।" अंग्रेजी में तो इसका स्थान वत्स्यं है ही । क्‍ 


हिन्दी भाषा-भाषी सामान्यतः अंग्रेजी /न्‌/ के स्थान पर हिन्दी /न. / का 

प्रयोग करता है। जैसे-- द ््् 
आदि र८टत9०० [2व्टा5 ] नेकलेस [ ॥6.76:5 | 
मध्य (थआत75060... [5%77889] कनस्तर_ [62098 ०7] 
अन्त 5पफप07. [०4४7] बटनू.. [79[97 | 





3. धीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास, १६४३, एष्ठ १२० | 


१२९] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषानताक्तिक अध्ययन 


अपवाद: 
(१) [न] के स्थान पर [लू | 
आदि. पा ०७ [77759] लम्बर [[2/7009/ | 
२०६८ [7000] लोट_ [[0.६] 
मध्य [.9700०770.. [27/97] लालटेन्‌ []9: [67 | 
ब्रन्त. 2८४5800.. [9670|97] पेन्शन्‌ [0८:४9 ] 


।...ग्रा०] पेन्सिल_ [7०7 आ।| 

२. /न्‌ / का लोपः जैसे (:07070प्र766% [[7०7772प7००४०] के स्थान 
पर कम्पाउण्डर के साथ-साथ ग्राम्य रूप कम्पोडर [&७7790.09+] भी 
प्रचलित है | 
३, अनुनासिकता में परिवतेन 

87%707ए [772270 | ब्रॉडी [77% :03 :] 

४, २, २. ५. ४. कंदूय 

|ड | इस ध्वनि के उच्चारण में जीम के पिछले भाग को कोमल तालु 
के पास स्पर्श कराया जाता है और कोमल तालु कोवा सहित नीचे को 
ऊुक जाता है। अंग्रेजी में इस ध्वनि का ध्वनिग्रामीय महत्त्व भी है | हिन्दी में 
यह ध्वनि केवल कवर्ग तथा नासिक्य ध्यनियों के पूर्व प्रयुक्त होती है | जैसे-- 


मध्य... ऊ्रद्याह.. [5ब्वहर]] बेंक. ६०] 
(30727688 [[797,8765] कांग्रेस_ [.69:7,87/6.8] 
ग्र्न्त 862/78 [769॥४॥:] बेरंग_ / [2८.797,8|] 
नोट - अंग्रेजी में यह ध्वनि जब अन्त में आती है, तो हिन्दी में वर्णु-विन्यास 
के कारण [2] ध्वनि भी सम्मिलित हो जाती है। 
३. २. २. ६. पाश्विक: द 
[ल-]] इस स्वनिम के प्रधान संस्वन [[-लू ] का उच्चारण करने के 
लिये जिह्ानोक वर्त्स स्थल को अच्छी तरह छूती है जिसके कारण इवा 
पाश्वों से निकलती रहती है। यह पाश्विक अ्रल्पप्राण सघोष वत्स्यं ध्वनि 
है। स्पष्ट [लू ]का उच्चारण शब्दों के प्रारम्भ में स्वरों तथा [य] से पूर्व 
कया जाता है जेंसे-],०५06। []:09] लीडर । क्‍ 


१.लिम्बरं से ही लम्बरदार, जो गाँव का मुखिया होता था, बना है। 


अंग्रेजी की व्यक्षन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर | [ १२३ 


इस स्वनिम का दूसरा संस्वन [/- लू ] है जिसके उच्चारण में जिहानोक 
तो वर्त्त को छूती रहती है पर साथ ही साथ जीम का पिछला हिस्सा कोमल 
तालु की ओर ऊपर उठाता है, जिससे जीम का मध्य भाग नीचे की और 
झुक जाता है। इसको अखष्ठ [ लू] कहते हैं | एक प्रकार से स्पष्ट [ल] 
के उच्चारण में जीभ (इ) स्वर के उच्चारण की स्थिति में रहती है और अस्पष्ट 
[ ल] के उच्चारण में (उ) की स्थिति में, जो निम्नांकित रेखाचित्रों से स्पष्ट 
हो जाता है-- 


स्पष्ट. [लू | 





[0] की- "स्थिति 


है. 


अस्पष्ट [ लू] का उच्चारण शब्दों के अन्त तथा किसी अन्य व्यज्ञन से 
पूर्व किया जाता है । जैसे-- [27290 [०07:/| तथा 960 [£:४5] 

हिन्दी में केवल स्पष्ठ [ लू] है अतएव हिन्दी भाषा-भाषी दोनों संस्वनों 
के स्थान पर प्रत्येक स्थिति में स्पष्ठ [ ल_] का ही उच्चारण करते हैं । हिन्दी 
में अंग्रेजी की इन दोनों | ल_] ध्वनियों में मेद नहीं किया जाता है और 
[ ल_] का उच्चारण मी [ ल. ] के ही समान होता है।* जैंसे--बोतल 
30506, पेट्रोल 06४४0] आदि । 

आदि 7,2202/ . [॥:09] लीडर. []4:69:] 

॥9727ए. [%07977] लाइब्रेरी [[940/6:7:] 


१, सिलाइये :--धीरेन्द्र वर्मा-हिन्दी भाषा का इतिहास, ३६४६, 
२१३ | 


१९२४ | [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तार्बिक अध्ययन 


मध्य 800४ [८०००] अल्बवम_ [907] 
ऊपा9 [00]9 ] बल्ब [798 |] 

अन्य 09/62। . [४४] अपील [०४४5] 
2.07] [6ं979]] अप्रेल_ [997०] 

. हिन्दी भाषा-भाषी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कही-कहीं 
[र |] और [न_] कै स्थान पर भी [ल्‌] का उच्चारण कर देते हैं । 

80670 [[227697 | लालटेन [स्‍2:[८:४] 
प7706/ [॥0॥779 ] लम्बर [[%7709: | 


३. २. ३ अंग्रेजी की विशिष्ट व्यज्न ध्वनियाँ 


३. २. ३. १ अंग्रेजी ट और ड ! तथा हिन्दी में उसके विभिन्न 
रूप) :- 


३. २. ३. १. १ अंग्रेजी /£-ट/ स्वनिम के प्रधान संस्वन का उच्चारण 
करते सम्रय नासिका-मार्ग कोमल तालु से तथा वायुमाग वत्से भाग को स्पर्श 
करने के हेतु उठी हुई जिहानोक से सम्पूर्णतः रुद्ध हो जाता है | फेफड़ों से 
आनेवाली वायु रुक जाती है और ज्योंही वर्स्स माग से जिहवा हटती है, 
वायु शीघ्रता से मुख-मार्ग से बाहर आती है | 

१. भ्रस्तुतुत निबन्ध का यह अंश विद्यापीठ के मुखपत्र भारतीय साहित्य 
के जनवरी १६५७ के अडूः में प्रकाशित हो चुका है। इस लेख के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित टिप्पणी प्राप्त हुई :-- . | 

अंग्रेजी ८” और, “ड? तथा हिन्दी में उसके विजिन्‍्त स्वरूप! यह लेख 
व्यापकता और बहुपक्षता की हृष्ठि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। इससें अ्रनेक 
यूरोपीय तथा भारतीय भाषाओं की सामग्री केवल दो ध्वनियों पर बतलाई गयी 
है, वह बहुत गम्भीर अ्रध्ययन का द्योतक हैं : परन्तु खेद है कि पृष्ठ ७३ में एक 
भयानक आान्ति हो गयी है। श्रंग्रेजी वर (8[ए८० [2/) हैदराबाद विदव- 
विद्यालय ने अनेक वर्ष हुए इस ध्वनि की संज्ञा दान्तबेठकी, निश्चित की थी ॥ 
के सस्वन्ध में लिख गया है “हिन्दी में इस ध्वनि का पूर्सत:& अभाव है, हमारे 
यहाँ दिल्ली में भाषाक्षात्र मंडल [7 2प58० (.70/6] की तीन बेठकों 


अंग्रेजी की व्यक्षन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [ १२५ 


यही स्फोट /ट / ध्वनि है। स्वस्यन्त्रमें कम्पन नहीं होता | इस प्रकार 
ट ७ 
अग्रेजी | ट्र । ध्वनि अघोष वत्स्य स्पर्श व्यञ्ञन है | 
अंग्रेजी खनिम /£-८ / के निम्नलिखित संस्वन हैं) :-..- 


१, कम -“[८ हू | बलाघातयुक्त अक्षर में प्रयुक्त 
२. | | व्‌ ] दल्त्य सद्डर्षी ध्वनियों से पूे 
३. [४ ]-[ टर ] र ध्वनि के साथ 
४ [7| ]-[ “ल | ल!' पाश्विक ध्वनि के साथ 
५, | ४॥ |-- “न्‌ | न ध्वनि के साथ 
६ [४ | 5 |] अन्य स्थल पर 

प्रथम महाप्राणत्वयुक्त [टी | संस्वन हिन्दी में किसी भी परिस्थिति 
में अहरा नहीं होता, क्योंकि हिन्दी में /ठ:॥॥/ एक प्रथक्‌ स्वनिम है। 
द्वितीय संस्वन के ध्वनिक्रम से युक्त शब्द हिन्दी में ग्रहीत नहीं हुए । तृतीय 
संध्वन का रूप हिन्दी में गहीत हुआ है ।* चौथे और पाँचवे दोनों ही संस्वन 
मे फल 22402 केक से पटक वीक 


में बहुत से समतों के अनुभव के आ्राधार पर॒स्थिर हो गया है कि यद्यपि 
मुल्पस्वन [?70॥6776 | के रूप सें अंग्रेजी 5, ड हिन्दी में नहीं है, तथावि 
संस्वन [0.0 9076 | के रूप में यह निस्‍्सन्‍्देहु हिप्दी में बत्त मान है। 
उदाहरणार्थ यग्रद्यवि “ठक््कर, डाक, इनसें “5? और “डः मूधन्य है, तथापि 
निम्नलिखित शब्दों में ट्‌ ड्‌ दाँतबेठकी । वस्व॑ । ही हैं :--- 

'मठका, पठका, लटका, खड्ड में, काटकर, इन दाब्दों में 2, ड' के 
उच्चारण में जिहथाग्र कुडलित होकर पीछे को नहीं जाता, परन्तु दाँत बेठक की 


ओर ही जाता है !! डॉ० सिद्ध इवर वर्मा, शिक्षा सस्त्रालय, भारत सरकार, नई 
दिल्ली । 


#पूणतः अभाव के स्थान पर यहाँ केवल अभाव गृहीत किया गया है । 
अभाव से तात्पय केवल स्वनिमात्मक रूप से है | सं॑स्व॒न के झूप में बह विद्यमान 
है और अंगेजी के कुछ शब्दों में सुना जा सकता है, जैसे # प्रकाशित लेख के 
शृष्ठ ७८ पर विवेचन किया गया है । ( लेखक ) 

१. ।0765, 72.- ?99796778 : ]05 ]ए०४६०७४८ ४४0 (3८, 4950, 7०926 9: 
२. चह हिन्दी में एक नत्रीन ध्वनि-क्रम ( ध्वनि-गुच्छ ) गृहीत शब्दों के 
कारण बढ़ गया है। वर्त्स्य 'ट' मूधंन्य हो जाता है और [र] में भी मूर्धन्यता 


आा जातो है, पर ग्रामीण रूपों में ध्वनि-क्रम को तोड़कर स्व॒रागम के द्वारा 
बे 
अक्षर बना दिया जाता हे। 


१२६]. [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा तात्त्विक अध्ययन 


को हिन्दी में अंग्रेजी की भाँति आज्ञरिक व्यज्ञनों के साथ न ग्रहीत कर, स्वरों 
की सहायता से प्रृथक्‌ अक्षर बना लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप 46६६८ 
[ [7८६] ] और 890609 [04857 |] क्रमशः हिन्दी में केतली[ 7*८, (: | 
ओर बटन्‌ [ 09[97 ] बन गये हैं | 

अन्तिम संस्वन [ (-ठ | के स्थान पर हिन्दी भाषा-भाषी कहीं पर दन्त्य 
[तू-5 ] और कहीं पर मूधेन्य [ <-६ ] का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हिन्दी 
में वत्ध्य[ 2 ] ध्वनि का अभाव है | इससे पूर्व कि इस समस्या पर विवेचन 
प्रस्तुत किया जाय दन्‍्त्य [त्‌ | वत्स्य [2 | तथा मूधन्य [| 2_] ध्वनियों के 
वास्तविक उचारण-स्थलों एवं उच्चारण-विधि पर दृष्टिपात कर लेना उचित 
होगा | 





१. दन्त्य [_--$ ] 
जिहवानोक के साथ ऊपर का दाँत 


अंग्रेजी की व्यक्षन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रुपान्तर | [ १२७ 





२. वत्स्य [ < --£ ] 
९ 
जिहवानोक और जिह्वाफलक के साथ वत्स भाग 





३. मूद्ध न्‍य [द--£ | 
जिदुवोपाग्र ( उलग्कर ) कठोर तालु के साथ 
जहाँ तक अंग्रेजी तथा यूरोपीय भाषाओं के हिन्दी में प्रचलित आगत 
शब्दों का सम्बन्ध है, हिन्दी में कुछ शब्दों में वत्स्यं [ ८ ] के स्थान पर दन्त्य 
[ तू |] अपनाया गया है और शेष में मूधघन्य [ ट_]। 


श्श्द | 


[ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


यूरोपीय-भाषाओं के निम्नलिखित शब्दों में हमने वत्त्य |” । के स्थान 
पर दन्त्य |त्‌। कर दिया है :-- 


श्ब्द ध्यन्यात्मक स्वरूप हिन्दी रूपान्तर ध्वन्यात्मक स्वरूप 
१, 30/7८ [997]... बोतल_ [009] 
२. (६%78:6/. [ िल्वए5:9] कनस्तर [[78॥095 [95] 
३. (५६[20270 [9४8:77|  कप्तान्‌ [॥72[0 [ 9:) | 
४. (क्ाव86... िब्ात3] कारतूस, [7&:7  ८:७ | 
प. (गंदा [ हिवांड|आ] किरस्तान.. [95 [ 8:7] 
६. नि०5970% . [ ४0877]] अस्पताल. [989 [9: | 
७. (02-8४... [0ण ४8:] कोलतार [६6: ४:८४] 
८. 0097]6 [ ऋष्ा9]) अस्तवल.. [५8 99 | 
६, 56८768/ए.[ 8८८४० :] सिकत्तर [आं६ 5 ०/॥7 | 
१०. 7'092८०0.. [9 >०८5०प] तम्बाकू [ [2/770 ६:८८: ] 
११, ?2500] [778] पिस्तौील [978 ]0:| 
१२, ९87728[0070. [9०४70०प:४ ] एतलून्‌ [09 प:४३ | 
१३. ४४83 [79:58 | मस्तूल_ [7098 £ पे. | 
१४. 4096] [ ६&09]] तोलिया []5०]% | 
१४. 3200870.. [ 9४2902977] बपतिस्मा [099 (877%] 
१६, 4६6६/८ | £60] | केतल्ी (76: (0: | 
१७. ७6॥07ए [ 8८॥४४] .. सन्‍्तरी [$6॥0 (:: | 
८. 4+%पाए०9 [:707700| ठुरप्‌ [ ७४०४० | 
१६, 3'प+०९०४६४४6 [ ६9:9०7७४४ | तारपीनू._ [[2%४70.7 ] 
२०. ?9506/ [0/2:579] पल्लास्तर. [9०9:8 ६ 34 | 
२१. 0प४प४/. [9:8०४]  अगस्त्‌ [9898 $ | 
२२. 80एटया०67 [899 ६2759] सितम्बर. [अं था0०7] 
२२. (0८:८006/.. [2८ ६0प००] अक्टूबर [«०६७:००४] 
| अक्तूबर... [०४६ प:००7] 


अगर इन शब्दों के वश-विन्यास और ध्वन्यात्मक रूप का विश्लेषण 
किया जाय तो निम्नलिखित फल प्रात होते हैं, जिनके आधार पर नियम बनाये 
जा सकते हैं :-- क्‍ 


प्ग्रेजी की व्यंजन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [ १२६ 
१--[< | के स्थान पर [त्‌ | शब्दों के प्रारम्भ, मध्य व अन्त सभी 
स्थलों पर हो गया है । 


२-इनमें से अधिकतर शब्द किसी वस्तु, माह अथवा पद को सूचित 
करते हैं | 


३--[व्‌_] किन-किन व्यक्षनों एवं स्व॒रों के साथ आया है, इसका मी 
विश्लेषण करना आवश्यक है । 


शआादि : 
किस ध्वनि के पूव आवृत्ति 
[अ| एक बार 
[आ | दो बार 
[ओ] एक बार 
[उ] एक बार 
मध्य : 
किस ध्वनि के बाद आवत्ति 
[स_] सात बार 
[प_] दो बार 
[क_] एक बार 
[र_] एक बार 
[ओ ] एक बार 
[अर] तीन बार 
[ए_| एक बार 
[न्‌] एक बार 
|] एक बार 
अन्त: ्रप् 
किस ध्वनि के पूव आपत्ति 
[स] एक बार 


इस विश्लेषण के पयवेज्षण के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है, कि व्‌। 
अधिकांशतः अग्र स्वरों व व्यज्ञनों ( श्रोष्ठय, दन्‍्त्य व वत्स्थ ) के साथ आता है, 
केवल दो अपवाद हैं :--.. 
| उ। ध्वनि के पूब--तुरप; सम्भवतः वर्त्स्य ध्वनि । र |के प्रभाव से | 
के क्‍ 


१३० |. [ हिल्‍्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा तात्तविक अध्ययन 


[ क_]बनि के बाद--अक्तूबर-लेकिन अक्टूबर भी प्रचलित है । 


४-यह भी देख लेना आवश्यक है कि उक्त शब्दों में कितने शब्द पुतंगीज्ञ 
व फ्रेश से अंग्रेजी भाषा के प्रसार के पूव ही आ चुके थे। 


पुतंगीज्ञ शब्द हिन्दी शब्द नागरों लिपि ध्वन्यात्मक खरूप 
80६6१ ..' बोतल [00:[9!] 
(%४[०9 ० कृप्तानू.... [90 2:7] | 
(:97700८१6 * कारतूस [[728:7 ७:५७ | 
(.7480490 किरिस्तान्‌ [ 775 ६ 2:व | 
[908]0/%/ अस्पताल ( £ ) [98[09 [ 2:4 | 
.34[0:87 बपतिस्मा [02 (8779: | 
'[090& तौलिया | ॥ 290]ए%७: | 
.(9.8/70 मस्तूल [77795 ७:॥ | 
708809 पिस्तौल_ [08 $ छय5] |. 
प०2००६ . तमाकू [ [9/79:6 0: | 
तम्बाकू | 2/70 9:6८: | 
2/07/90702 पतलून्‌ [09० 5]0:४ | 
प्‌ृ"प्रएा0 तुरपर्ड [ ०४० | 
3290500 अर गस्त्‌ ... [889०8 | 
७6/277070 सितम्बर_ [8 | ७700 92%] 





4. पुतंगीज़ भाषा से लिखे गये अन्य शब्द जिनमें दन्त्य [त्‌] हे, 
इस्पात, परात, फीता, मिस्त्री आदि भी उल्लेखनीय हैं । 
२, कारंवूस फ्रच है । 
३. वस्तुतः यह शब्द अमेरिका का है। पुतंगीज्ञ हो इस पौधे को 
जापान ले गये-- 


90475, ै. >....ए]प८ीा7८6 66 ?0:४ए02प0९5६ ४०९८०७४०६४ 78 
805$8070 /.,872 082८5, 936, 092० 429.30 | 


४. डच शब्द हे-देखिये डा० उदयनारायण तिवारी-हिन्दी भाषा का 
' उदगम और विक्रास, संवत्‌ २०११, ए० २१६ | 


अग्रेजी की व्यक्ञन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [ १३१ 


मेरी ऐसी धारणा है, कि निम्नलिलित शब्द अंग्रेजी के माध्यम से आये। 
पुतंगाली शब्द भी विचारार्थ साथ ही दिये जा रहे हैं :-.. 


पुतंगीज अंग्रेजी हिन्दी ध्वन्यात्मक रूप 
5670706][8.... ७5८४(%ए सन्तरी [897 (77: | 
(+206/7% 0 &४६6 केतली [9 ८.]4: 
446कवारधंण... 7पाएव्ाधंए6 तारपीनू 5. [४%)३:7] 
()प्रप 570 (2८:096/ अक्टूबर [&[7  पघ: ०9: ] 
अक्तूबर [96 ७:००: | 


हिन्दी में ग्रहीत शब्दों के रूप तथा उच्चारण अंग्रेजी शब्दों के अधिक 
समीप है । 

पुतंगाली भाषा से लिये गये “आगत शब्दों” के विवेचन के पश्चात्‌ ऐसा 
प्रतीत होता है कि हिन्दी भाषा में ऐसे समस्त शब्दों में हमने दन्त्य [त्‌ ] 
ग्रहण किया है, तो फिर निम्नलिखित शब्दों में मूध॑न्य [ 5_] क्यों ! 


१, पुतंगीज शब्द डा» बेली द्वारा दिया गया रूप 

१. 3206 | 0:$ 4: ] बाल्टी 
२, +#9!60 [072 8:] ७: ] फाल्टू 

३, +02प76९६८ [ [78 ६ 8:78: | पटाका 
४. ।090 [ (0: | टोपी 

५, 382000 | 9486प !] बिस्कुट" 


किम पी आते 


उक्त शब्दों के विषय में मेरा मत यह है कि “बाल्टीः शब्द का आगमन 
हिन्दी-क्षेत्र में उस प्रदेश से हुआ जहाँ पर मूधन्य [ल्‌ ] प्रचलित है और उसके 
१. यह शब्द अंग्र जो के माध्यम से आया है--देखिये--- 

एंफ्ा76४, हि, 7..,-7००४४०8४2४८ए९० क्‍00007947ए ०६ ०९०१७०१॥, 93, 
29829 450. 

डा० चटर्जी ने हिन्दुओं के लिए इसका अयोग वर्जित होने के कारण 
[ विष--क्रुट ] व्य॒त्पति दी हे । देखिये-- 0:877 80४० ॥0०ए०]०७:7०7६ 
0 967244 ,870898 2८, 7226 626. 

2. 909500 ]09909, 903, प्रृष्ठ ५३ के अलुसार प्लेटस महोदय: 
ने इसका सस्बन्ध सं० वारि > पानी से स्थापित किया है। क्‍ 

3540ए के, ७७]६ ०-४ ०परऋ९९, [छत 0]8008 प6४ए 7799700०27ए 
(0976008 का 5580 ए७४), 'ए६९४१], 8 (06 [207. 94]96, 


१३२] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-ताचिक अध्ययन 


फज्ञखरूप निकटतम ध्वनि के संसर्ग से दन्त्य [ तू ] भी मूधन्य | 5. | बोला 
जाने लगा। डा» चटर्जी ने मुझे बताया कि बंगाल में बाल्ति का भी 
प्रचार है | 

टर्नर) महोदय ने हिन्दी-क्षेत्र में प्रवलित इसके दोनों रूप लिखे हैं... 
बाल्टी--जाह्ती' उनके दछारा दिये गये अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्द 
निम्नलिखित है :-- 


पंजाबी -- बाहटी 
गुजराती --- बाल्डी 
मराठी -- बाह्डी 
बंगला -- बाल्टि--बाल्ति 


'काल्टू! शब्द के स्थान पर हिन्दी में तो 'फाल्तू' शब्द ही प्रचलित है, 
इसके अतिरिक्त सिन्‍्धी, गुजराती, मराठी में भी इसका रूप फाल्तू * ही 
ग्चलित है । 


पटाका' के सम्बन्ध में तो बेली महादय ने स्वयं हो यह सुझाव रखा हे 
कि यह शब्द भारतीय है और संस्कृत की पट” धाठ में “का! जोड़ कर बनाया 
गया है| यह सुझाव पूर्णतः मान्य है। हिन्दी के अतिरिक्त पंजाबी, गुजराती, 
मराठी, बंगला में भी इससे मिलते जुलते रूप हैं । 


“टोपी? के सम्बन्ध में मेशा विचार हे कि चाहे टोप 3 शब्द का प्रचार 
पुतंगीज़ों के आने पश्चात्‌ हुआ हो, पर शब्द 'ढोपी भारतीय है। यह शब्द 
भारत में पुतंगीजों के आगमन से पूर्व विद्यमान था ।* सभी भारतीय भाषाश्रों 
में यह शब्द किसी न किसी रूप में विद्यमान है | 'कुमांठनी - टोपी, बंगला--- 

7, पृपाण०ा, हि. 7..- 7८००3 000007%8779, 93,29886 430: 

२. वही-पृष्ठ ४०९ । द 

३. 7'0928-2070., ६09०८-ऐ४0फ्०0700, 0. (२ 2.720 
[80929 7८7072/7ए, 865, 0226 32. 


४, धरृ०098079 ]०४७४०8, 903 पृष्ठ ४३९४ ( ]498--77 86 
ए०८४४प०४ए (/8886 76 ६ शष्टपक|७४ १6 (७॥०प) ! ए 
४०४०० ; “928/7०८6 (.6,०४०): (००ए” २०६४९०॥४०, 46, 


झऔँग्रेजी की व्यक्षन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [ १३३ 


टोपी, उड़िया-टोपी, हिन्दी, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती, मराठी लहंदा-टोपी । 
कृष्णाजी पांडरंग कुलकर्णी * ने विभिन्न मारोपीय माषाओं में उसके रूप इस 
प्रकार दिये हैं :---([)प0-709, /.. (>७४४7-/099. ?0:0,-7090. 
9+०707-'09670, 3708-7०9, सं०-स्ठ॒प्‌ स्तुम्‌ दे, ग्रा० ठिपिया 
टोप्पर, हि? टोपी, कान टोप । 

बंगाली भाषा में १४ वीं शताब्दी की कविता में यह शब्द मिलता है । 

रावण राजार शिरेर टोपर 
वाणेर तेजेशका्टे ।* 

कन्नड भाषा में भी यह शब्द मिन्‍न रूप में उससे भी पूर्व प्रचलित थां-- 
दोषिंगे [[0/0[28०]--& ००7, टोपी इस शब्द का प्रयोग १२६० ८० 
डी० में शब्द मणिए-दर्पण में हुआ है--सूत्र ७५४ | मध्यकालीन आये भाषा ४ 
में टोपिशा, स्त्री० टोपी-टोप्पर-शिरस्तराण-विशेष, टोपी का सिर पर 
रखने का सिया हुआ एक प्रकार का वस्त्र-सुपा० २६३ [ सुपासनाहचरिश्र, 
स्वसंपादित बनारस १६१८-१६ ]। डा० बाबूराम सक्सेना का विचार इससे 
कुछ मिन्न है, आप संस्कृत शब्द टोपला के अर्थ डलिया से इसकी तुलना 
करते हैं । 

मैंने अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी उच्चारण के (स्वयं के आधार पर) विविध रूपों 
का अध्ययन किया है और मैं इस निष्कर्ष, पर पहुँचा हूँ, कि जब कभी वत्स्य 
[६-ट्‌ ] ध्वनि हमारी दन्त्य अथवा वर्त्स्य ध्वनियों के साथ सठकर आती हैं, 
जैसे [स_] [न] [र] तो हम बहुत कुछ उस ध्वनि का उच्चारण बत्स्यं स्थान 
से ही करते हैं और ऐसा स्वाभाविक भी है | दूसरी ध्यान देने की बात यह है, 

१. वही पृष्ठ २४७ । ॥'७/767, ४६००४ 70800009%7ए, 934. 

२. मराठी व्युत्पत्ति कोष-क्ृष्णाजी पांडुरंग कुलकर्णी, १६४६, केशव 
मिकाजीदवले, बंबई, एप्ठ ३४० । टोपी” पर देखिये लेखक के विस्तृत विचार 
'टोपी', भाषा, शिक्षा मन्त्रालय, वर्ष १, अंक १ । 

३. यह पंक्ति डा० चटर्जी जी से वार्तालाप के मध्य ली गई है । 

४. ट्ि#८78 टिन्‍्ता409 028. ॥200072/7ए, एप्ठ ६६८० 
६६६ । क्‍ क्‍ 

प्‌, पाइअ-सदन्‍महणणवो, प्रथम आवृत्ति सं० १६०४५, ए० ४६० 
कलकत्ता । ह 


१३४ |]. .[ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तालिक अध्ययन 


कि हिन्दी के उच्चारण में मूध न्य [पर] [ण] [ल_] मूद्ध न्‍य लू भी उतना 
प्रमुख स्थान नहीं जितना अन्य आ० भारतीय आय भाषाश्रों में है । उदाहरणार्थ 
कुछ शब्द नीचे! दे रहा हूँ-- 

हिन्दी उच्चारण 


(,67६/2] [82॥7:79! | [8८:78797 | 
(०27507%/06.. [77&व2877670].. [779]87#6:$ | 
4+%206 [#760 | [076: 0 | 
(5६४6 [0626/7:) | [/०5:7 (4/ | 
[94 788£7ए [77098/7:] [ 809887] 


यह सम्भव हो सकता है, कि कुछ व्यक्तियों के उच्चारण में वत्स्य ट्‌ , 
अधिक मूधन्य हो, जिसके फलस्वरूप [ र ] में भी मूथ न्‍्यता आजायेगी । 
9072/277: [526: ६] स्ट्रेट' के उच्चारण में मुझको स्पष्टतः यह अनुभव 
होता है, कि अन्तिम [£-ट ] का मृध न्य उच्चारण करने के लिये जीम की 
नोक उलटकर कुछ पीछे को हटती है | 

यही वत्स्य [ ८] जब पश्च स्वरों अथवा कंठय व्यज्ञनों के साथ आता 
है, तो उसकी घ्वनि स्पष्टतः मुध न्य हो जाती दै--जैसे 


आंग्ल शब्द हिन्दी रूप 
[00000+ [6०0०]. डाक्टर [१2:59४] 
(02४ [077] कोट [£0: | 


47896०९00४/..._ [705$ ए८८६०] इंस्पेक्टर... [99806:5| 97] 


इस सम्बन्ध में एक वात और ध्यान देने की यह है, कि झ्ाज से एक 
शताब्दी पूर्व कुछ अंग्रेज व्यक्तियों के नामों में [+-द | के स्थान पर [ त्‌ | 
का प्रयोग हुआ है | ऐसा सम्भव हो सकता है, कि उनको [ट_ ] ध्वनि [ त्‌ ] 
सुनाई दी हो और वैसा ही उन्होंने रूपान्तर किया। ये बात हिन्दी में नागरी लिपि 
तक ही सीमित नहीं हैं, वरन्‌ उर्दू और फ़ारसी में मी लिखित नामों में दष्टि- 
गोचर होती है | 

ग़ाल्षित्र ने १८३० में उद ऐ मोएला? में स्टलिंग (5:6+72£2) के लिए 


ि॥ ५० 


( [8६2772 ) इस्तरलिंग लिखा | लक्लू जी लाल ने प्रेमसागर में 


१. ग्रालिब--उदूं ऐ मोएला', १६२१ संस्करण पृष्ठ, १६१ | 


अँग्रेजी की व्यक्षन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [ श्र, 


(]]00£$ महोदय का नाम गिलक्राइस्त लिखा ।" मीर अम्मन ने अपनी 
पुस्तक बागो बहार! में भी गिलक्राइस्त ही लिखा ।* इन सभी नामों में [+ढ | 
के पूर्व [ स्‌ -5 ] ध्वनि है जो दन्त्य है। इन सभी ने अन्य स्थल पर मूर्घन्य 
[ द] का प्रयोग किया है। जैसे मीर अम्मन ने बाग़ो बहार में ही 7086 
(070720०४ में [ ट ] का ही प्रयोग किया है जिसके पूर्व [ ग्‌ | ध्वनि 
है और लल्लूजी लाल ने डाक्टर [20८:0+ का प्रयोग किया है, जिसमें [द्‌ ] 
से पूर्व [ कू ] ध्वनि है | इस प्रकार [ द्‌ ] का प्रयोग भी उस समय प्रचलित 
था। उक्त कथन से यह निष्कष अधिक पुष्ठ होता है, कि हमारी दनन्‍्त्य] 
तथा वत्स्य॑ ध्वनियों के साथ आने वाला अंग्रेजी वत्स्ये [ ४- दू | उतन' 
मूघ॑न्य नहीं हो पाता जितना स्वतन्त्र रूप में, पश्चस्वरों तथा अन्य व्यंजनों के 
साथ हो जाता है । 

३. २. ३. १. २. १. अंग्रेजी / 6 ड़ / स्वनिम की प्रधान ध्वनि का 
उच्चारण अंग्रेजी [ £-ट | के समान ही होता है, अन्तर केवल इतना हो 
जाता है, कि इस ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर-यंत्र में कम्पन रहता 
है फलतः [ 647 ड्‌ ] ध्वनि सघोष है। इसको हम सघोष वत्स्ये स्फोट 
व्यंजन कह सकते है । 

/<-६/ के समान / 4 / भी हिन्दी में कहीं दन्त्य [ ६] और कहीं 
मूधन्य | ड्‌ ] हो जाता है। द 


निम्नलिखित शब्दों में [6] के स्थान पर [द] हो गया है :--- 


अंग्रेजी पुतंगीज_ हिन्दी 
१, 0पछाते [22: 0 | 2प०/० गारद * [22४9 ६ |] 
गार्ड 5 [2०४४१ | 
२. ७9989 [8४2[90 | $9]2.0 2 सलाद [४०5: ६ | 
३. [20267. [6५527] तेपडा2 दज्नू [972०7 | 


| 


१. लल्लूजी लाल--प्र मसागर- भूमिका, का० ना० प्र० सभा; 
सं० १६७६, पृष्ठ १ 

२. मीर अम्मन--बासों बहार--भूमिका; द्वितीय संस्करण, १०८४९ पृष्ठ 
४५ ६ वं८ । । 

३. गारदू--सैनिकों के लिए प्रयुक्त । 

४, गार्ड--रेलवे-विभाग में प्रयुक्त । 


१३६६] [| हिन्दी में अंग्रेजी के आगत &ब्दों का भाण-तास्विक अध्ययन 


४. #लाश्रातं॥त [ए०६८०09] ए०४७॥09" बरामदार [9972:77 ६»: | 


अंग्रेजी शब्द हिन्दी शब्द 
4. ।,07007॥ [[070॥ | ल्न्द्न्‌ [4970 06 97 | 
६. (0#।46/[ए [0:09[] अदली . [%४9०:] 
७, (50009... [&०प्रत॑द्रप] गोदाम.३ [20:06 ४:77 | 
८. ()+] [0#।] दलेल * [8०6:]. 


उक्त शब्दों में से प्रथम चार पुरतंगीज के प्रभाव से आये और शेष अंग्रेजी 
के द्वारा । लन्दन और अदली में (न) ओर (२ ) व्यय ध्वनियों के प्रमाव 
से सम्भवतः (दू) हो गया। गोदाम शब्द अपवाद है, जिस पर विस्तृत विवेचन 
अपेक्षित है । इतना कह देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि यह शब्द किसी 
न किसी रूप में अंग्रेजों व पुतंगालियों के आगमन के पूर्व भी विद्यमान था । 

कहीं-कहीं आसन्न ध्वनि के ग्रभाव से वर्त््य [ ड्‌ | भी सुनाई देता है :-- 


अंग्रेजी हिन्दी 
+27%708 ... [0/2:479 ] ड्रामा [4/9:772: | 
वेसे सामान्यतः [0-ड_] मूधधन्य [ ड 06] भें परिवर्तित हो जाता है-- 
अंग्रेजी नदी 
ए०फ्तढट [४4५१४] पाउडर [?«प००४] 
[20फ्ञ7 [0%&प7॥ | डाउन्‌ [02प7 | 
(फरपह...[ वंशंयांए,] डाइनिंग... [9%४777,£2] 


कभी-कभी [ड_-१] के स्थान पर [ <-- ६ ] का भी प्रयोग होना है 


१. इसकी च्युत्पत्ति परं॑ कृष्णाजी पांडरंग कुलकणी ने विचार 
क्या है। 

२. यह विवादास्पद विषय है, कि यह शब्दु किस माध्यम से आया है 
पर इतना निश्चित है, कि यह शब्द फ़ारसी का है और इसका प्रयोग 
यूरोपीय निवासियों के श्रागमन के साथ बढ़ा है । 


रे, यह शब्द भी विवादारुपद है, पर इतना निश्चित है, कि इसका 
प्रचार हिन्दी-च्षेत्र में अंग्रेजी राज्य काल में हो बढ़ा । देखिये प--&. ३. 


४. यह लोक निरुक्ति ( ?0]7 7.(ए४70]02ए ) के आधार पर बन 
गया | इंड के अर्थ में ग़ह्टीत है | 





अग्रेजी की व्यंजन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर | [ १३७ 


अंग्रेजी] 07/0--. [!०:4| हिन्दी--लाट* [ ]9$ ] 
[.67007206 []6709760 | लेमनेड... [[0776:0 [ 
द क्‍ लेमनेट. [[07076:$ |. 
३. २. ३. १. २. २ |ड/ के स्थान पर [ड़] :--हिन्दी की मूरधन्य ध्वनि 
/ड/ के दो संस्वन [ड] और [ड़] हैं। [ड | का प्रयोग शब्द के आरम्म तथा 
ः भध्य में अनुनासिक ध्वनि एवं द्वित्व में होता है और [ ड़ ] का अन्यत्र । 
इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दों के मध्य में या अन्त में प्रयुक्त [ ड्‌ | के स्थान पर 
[ड़] हो जाता है । शिष्ट लोग शुद्ध उच्चारण करते हैं अतणव यह उच्चारण 
चल नहीं पाता शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार 'रेडियो' का 
रेड़ियों कभी-कभी ग्रामीणों के मुख से सुना जाता है। 
. साथ ही यह निष्कर्षा निकलता है. कि मध्य में ड-युक्त शब्द अधिकतर 
अंग्रेजी के ही हे । 
३. २. ३. १: ३. उक्त विवेचन के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कष, 
निकाल सकते है :--- 
हमारी प्रवृत्ति यह रही है कि हम अंग्रेजी वत्स्य स्फोट ध्वनियों [£, 4] 
को अपनी मूर्धन्य ध्वनियों [[ और ड्‌_] में बदल दें, फिर भी हमारे यहाँ इनके 
स्थान पर दन्त्य [ त्‌, द्‌ ] भी ग्राप्त होते है, जिसके निम्नलिखित कारण हो 
सकते हैं-- 
अ--कुछ पुतेगीज॒ शब्दों का प्रभाव जिनमें वर्त्स्य ध्वनियों का श्रमाव है 
और फलस्वरूप हमने दन्त्य ध्वनियों को ही प्रहए किया है । 
ब--समीपवर्ती ध्वनियों-विशेषतः [स] [न] [लू |] वथा [२ $ जो 
हिन्दी में दन्त्य तथा वर्व्स्प हैं. के प्रभाव के कारण दन्त्य [त्‌,] [4 | का 
उच्चारण व प्रयोग । द 
स--जिन नामों को प्रारम्भ में हमने अंग्रेजी से भाषण के माध्यम से 
सुनकर प्राप्त किया, उनमें निकटवर्ती ध्वनि के प्रभाव से [त्‌ ][द्‌ ] कर 
दिया गया | यही कारण है कि 07[00/78 मंहोदय के नाम में प्रयुक्त प््को 
हिन्दी भाषा-भाषी लल्लू लाल और उर्दू भाषा-भाषी मीर अम्मन, दोनों ने ही 
दन्त्य [ त्‌ ] के रूप में ही ग्रहण किया । 
[ द ] कुछ शब्दों में लोक निरुक्ति के आधार पर दन्त्य [त्‌)ब [द |: 
का ग्रवेश है । 


पलार्ड का लाट जो अधिक प्रचलित है सम्भवतः महानता तथा ऊँचाई के. 
अर्थ में पहिले भी था । 


१शे८ | [| हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का माषा-तात्विक अध्ययन 


३. २. ३. २ अंग्रेजी 'र और हिन्दी में उसके विभिन्‍न स्वरूप 

२३. २. ३, २. ० अंग्रेजी स्वनिम /.र--॥/ के प्रधान संस्वन [.र--४ _] 
का उच्चारण करने के लिए जिह॒वानोक वत्से के पिंछुले भाग के समीप रह कर 
वायु-मार्ग को इतना संकीण कर देती है कि फेफड़ों से आनेवाली हवा रगड़ 
खाकर निकल्नती है| उच्चारण की उक्त स्थिति में जिहवानोक उठी हुई रहती 
है, जिह्ाम्र दवा हुआ रहता है, कठोरतालु और जिह्माग्र के मध्य अधिक 
स्थान रहता है तथा जिह॒वा के दोनों पाश्व उठे हुए रहते हैं। ऊपर और 
नीचे के दाँतों के मध्य यथेष्ट स्थान रखकर भी इस ध्वनि का उच्चारण किया 
जा सकता है । नीचे का होठ भी आगे को निकालकर इस ध्वनि का उच्चारण 
शुद्ध किया जा सकता है। स्वस्वन्त्र में कम्पन रहता है। यह ध्वनिं सघोष पशु्च- 
वर्त्स्य संघर्षी है | अ्रँग्रेजी में यह ध्वनि प्राय: सघोष होती है । अघोष ध्वनि 
के उपरान्त एक ही अब्वर होने के कारण इस ध्वनि में अधोषत्व आ जाता 





३. २. ३. २. १. अंग्रेजी के संघर्षी [ .र-7 ] में जिहबा की स्थिति 


अँग्रेजी की व्यज्ञषन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] | १३६ 


है जैसे #72८ | 02 || यह ध्वनि प्रामाणिक अंग्रेजी! के #60, #08८, 
१४०४४० आदि शब्दों में सुनाई देती है । 
परिनिष्ठित अंग्रेजी के र-युक्त शब्दों में [ र | का 
उच्चारण केवल निम्नलिखित स्थलों पर किया जाता है :--- 
३. २, ३. २. १. १. आदि--प्रारम्भ में, जैसे, 
0२७॥| [35॥|] रेल ३ 
३. २. ३. २. १. २. मध्य--१. व्यंजन तथा स्वर के मध्य में, जैसे, 
(./४6 [दि67॥ | क्रेन 
. २. दो ख्रों के बीच में, जैसे, 
86०४/७४ [7979 बेरा] 


दो स्वरों के बीच में [ २_] के उच्चारण का नियम इतनी अधिक इृढ़ता 
के साथ पालन किया जाने लगा है कि जहाँ दो स्वरों के मध्य र' न भी हो तो 
भी उसका उच्चारण किया जाता है, जैसे, /6 662 0 # में [ 0 «४. 
(9899 | व 5 के स्थान पर इसका उच्चारण होगा [ 07 908979ए 
।६ ] इस प्रकार आइडिया और अबू के सध्य [ र_] का आगम हो गया है | 

३.२, ३. २, १, ३. अन्त--अन्त्य [ २ | श्रंग्रेजी में उच्चरित नहीं 
होता है | फिर भी जब कमी र-्युक्त शब्द (अन्त में) के बाद में कोई ऐसा शब्द 
आये जो स्वर से प्रारम्भ होता हो तो [२] का विधिवत्‌ उच्चारण किया 
जाता है, जैसे, 027+ [7८9] वैसे ०» 0»४ ० ४॥0०8 [ पेंच र] में [र | 


4. जोन्स, डेनियल-एन आउटलाइंन अब्‌ इंगलिश फ़ोनेटिक्स, केम्ब्रिज्, 
सन्‌ १६५६ नि० ६२४; पृष्ठ १६५ तथा नि० ७७९ पृष्ठ २०० । 


२. आरमाशिक अथवा परिनिष्ठित अंग्रेजी से तात्पय' स्टेडर्ड अंग्रेजी से 
है जिसको डेनियल जोन्स ?ि०८८ए८वं छशठ80 भी कहते हैं। 
इसका प्रयोग बी० बी० सी० तथा पब्लिक स्कूल आदि में होता है । 

३. रेल! में वस्तुत: 'ए' वह नहीं जो अंग्रेजी में है और | ल_] 
के उच्चारण में भी अन्तर हे । हिन्दी का (२ भी दूसरा हे, जिसका 
विवेचन आगे होगः | 


१४० ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के ग्रागत शब्दों का भाषा-तातह्विक अध्ययन 


है| इस प्रकार के 'र' को अंग्रेजी में संयुज्य (0/208) *?! कहते हैं ।* 
निष्का यह निकाला जा सकता है कि (र' का उच्चारण तब ही द्ोता है जब कि 
उसके बाद में स्वर आये | 


३. २, ३. २, २. निम्नलिखित स्थितियों में [| २] का उच्चारण नहीं 
किया जाता है ।* 


मध्य स्थिति--किसी भी व्यंजन से पूर्व-जैसे, 
9५४7 [| 09:%०पाक | 
0१८७००॥४ [ 777:£-रिपॉठ | 
अन्त्य स्थिति--32/ [ 22:-बा | 
90% [ 9:७“फाँ ] 
84976 [ 9८9>-बेअ] 
नोट--जब कभी किसी शब्द में र' वर्ण दो बार आये तो द्र तगति 
में भाषण-कर्ता एक [ र ] को छोडकर भी उच्चारण करता है जैसे, 





4. देखो (3) ]०0985, 0.--+० 0फ7-7906 ०६ 898]$9 7790780०$, 
956, ऐएए)७ 756 804 75/, 928० 96-97 
(8) ७४५४४१--7088४ 99096009 ०६ £792१859, (०४770:08 ८, 
956, 47/, 


(0) ॥४३४० (8४८४०, है... 0.--796 &70889 ?709फ070९१2/09, 
952, ९. 499 &८ 500, 728० 435, 

2, 008८ 0४४फए, ५ ०... 7796 508859 ?707फ0९ं॥८४००७, (फ6 
498, 7526 35. 

प०४98:8०७, (0:00-4$869049)8 ०६ 8928 5007470070087, 7/090607, 
4954 9. 39. 

3. ४७6 पर 9४6३9०३7 ६0 >€ ऋल्बी7९6560 49 8000096:० 2£४79889 
$099745 (9७ ९४पे 05 ६96 ]6 7 (आए, 47६ 7 00: ९४०70फ7८60 
४८६७९९७ 8 ५0फ८!। ३90 8 (.0080780 (2770, )070) 70४ 5767 7४ 
8 सिग्र॥ 9 8०००४ ( 985) ० णोठ्फ्रढते फए 8 प०ज्ले जात 45 
ण्यीए ऋष्स60 बाते 700 #8९८७७)ए 97070फ7706त 28७ ( 08/6 [-9०६०] 
08 9]28०6 व व एाब्एए 0०5८३ स्िटटाए) छए पी ग्रध्णाँथ) (४०फ८ो. 

70॥97787--5792$0 7970753005, एष्ठ छर । 


अँग्रेजी की व्यंजन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [ १४१ 


ए८०७४प०४ए [ ६670[००४ |" 
5607/679/ए [ 86/7 9 ४7५ | 
ए&७६०४४४/ए [ए८४४7४ | 


हिन्दी में भी यह ग्रवृत्ति है और 'सेकटरी,महोदय” तथा? बेटनरी कालेज 
आदि पद भी भाषण में प्रायः सुने जाते हैं । 


इस प्रकार प्रधान संघर्षी | २_] संस्वन के अतिरिक्त अंग्रेजी में र-ध्वनि के 
कुछ और भी संस्वन हे 
१. लुठित र! 
२. विपर्यस्त 'र? 
३. वर्त्स्य उत्स्िप्त 'र्‌' 


४. अलिजिहवीय “२? 
अंग्रेजी | र ] विभिन्न स्थलों पर :--- 


जहाँ जज होता है जहाँ उच्चरित नहीं होता है 


। | | | 


आदि दो स्वरों के मध्य कुछ व्यंजनों के बाद* व्यंजन के पूष॑.. अन्त में 





रि०प९४7 .32%/77876/ (.69/70 । | 
[73-रफ़ ) [7028909-. [6:77- (४घ%69 (१५॥7 
बेरिस्ट ] क्रीम ] चर्च [7793 +- का] 
ह | 
[४ 9:४॥ |] 


३. २. ३. २. ३ हिंदी /र/ 
 /र/ की प्रधान ध्वनि [ २] के उच्चारण में जीम की नोक दो-तीन 
बार वत्स या ऊपर के मसूड़े को शीघ्रता से छूती है। यह लुंठित अल्पप्राण 
वर्त्स सघोष ध्वनि है * राम, चरण , पार आदि शब्दों में यह ध्वनि क्रमशः 
यू [0968, ०, ४6 ?£४070०7८४४४०४ ०0£ 50859, 955, रिप्रो8, 367, 
70226 2: 
.« 25 90, 02%, ८0, 87, 7, ह7 और ८ आदि उल्लेखनीय हैं । 
३. डा० धीरेन्द्र वर्मा-हिन्दी भाषा का इतिहास, १६४६, नि० ६६, 
पृू०७ १२२ ।. ु 


१४२] हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


सुनी जा सकती है | इसको लुंठित के स्थान पर लघृबाघात भी कहा जा सकता 
है जिसमें मू्॑न्यीकरण भी होता है । 





4 

हैं | 
है | 
 ; 


५ 


4 


्छ 


हिन्दी [र]| में जिह वा की स्थिति 

हिन्दी के गद्दीत अंग्रेजी शब्दों में अंग्रेजी | र ] ध्वनि किन-किन स्वरूपों 
में गहीत हुई यह जान लेना आवश्यक है। इस पर ही विवेचन अपेक्षित है । 
इससे पूर्व अंग्र जी शब्द लिखित--(अपने र-युक्त वण विन्यास के साथ) और 
मोखिक--(उन शब्दों का ध्वन्यात्मक रूप जिस प्रकार उन शब्दों का परि- 
निष्ठित अंग्रेजी में उच्चारण होता है) दोनों ही रूपों में आये हैं। निस्सन्देह्‌ 
गहीत शब्दों का एक बड़ा भाग लिखित माध्यम से हमारे सम्पक में आया है 
क्योंकि जनसाधारण का सीधा सम्बन्ध अंग्रेजी अफ़सरों से रहा भी नहीं -ओर 
फिर स्काटलेंड में तो आज भी-“र' का उच्चारण सभी स्थलों पर मान्य समक्का 

जाता है।* क्‍ 
4. १४४४०, 70.8 (0. 796 770076008 ०६ 5725/0, 250. 

. 286 44, 
959ए96९८४-/ र८ए +287॥ (५४७॥0779/7, 950; 282:० 236, 


श्रंग्रेजी की व्यक्षन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [ १४३ 


३. २. २. २. ४. इसके अतिरिक्त अंग्रेजी [र ] जिन परिस्थितियों में. 
उच्चरित किया जाता है अधिकांशतः संघर्षी [ २] होता है जब कि हिन्दी 
में प्रयुक्त [ _ ] लुंठित है । इस प्रक्नार हिन्दी भाशमाषी सभी स्थितियों में 
संघर्षी [ २ ] के स्थान पर [ रं ] का प्रयोग करते हैं | 

३२. २. ३. २. ४. १. आदि--इस स्थिति में अंग्रेजी में | र_] हमेशा 
उच्चरित होता हैँ और हिन्दी भाषा-भाषी उसके स्थान पर लुंटित [ २ ] का 
प्रयोग करते हैं। उदाहरणाथ, 

रिप्ा[० [#प7:] |] रूल हि० रूल. [८:८१] 

00ए70[ए०४ [7४ए7०]99 | रिवाल्वर हि रिवाल्चर [782:]897] 

३. ९. रे. २. ४. २. सध्य--इस स्थिति में अंग्रेजी में र स्बदा उच्चरित 
नहीं होता है इसकी विभिन्‍न स्थितियों का स्फटीकरण पूर्व किया जा चुका है । 
३. २. ३. २. ४. २. १. अंग्र जी और हिंदी दोनों में उच्चरित होता है 


अंग्रेजी हिन्दी 
3+057. [07%] ब्रश [ 0/9|] 
जिड97658 [50765] एक्सप्रेस [९:8]972:5 ] 
990:07ए [#०४८:०४४ | फैक्टरी [6६६ 977: ] 
(326#ए [2०2८०:: ] गैलरी [8द#:] 


३. ०, है ४- २. २. जिन स्थितियों अंग्र जी में उच्चरित नहीं 
होता पर हिंदी में बिल्कुल्ल स्पष्ट उच्चरित होता है, जैसे, 


0प्78०00..... [59:639॥] . सजनू | 584 0 370 | 
(0750. [४०9४] चच (ठँ276ें | 

(0[6/९ [:.']८ | कल्क्‌ [[7]9%5 ] 
(&7:9.][ [7709 [9] | साशल [7772 :4|9]] 

छा0 [[0:70 ] हॉन-हारत्‌.. [29:07«-- (0:797 |] 
706] [2:53] | . पारसल [[29:7/59] ] 


(७0ए6४४00600..._ [849977797४] गवर्नमेंट,. [88०9४7076:# [| 

गवरमेंड. [8&ए०9777८:४ |] 

१. बुरुश रूप भी अधिक प्रचलित है, वतेनी के कारण [उ] का सध्य 
में आगम स्वाभाविक्र है ओर [07] के गुच्छ को अज्षर में परिवतित 
करने के लिए [ड| स्वर का आगम भी द्ृष्टव्य हैं । 





१४४ |..[ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तातिक अध्ययन 


३, ९: ३. २. ४. २. ३. जिस स्थिति में अंग्रेजी में उच्चरित नहीं 
होता और हिंदी में भी उसका उच्चारण बहुत क्षीण है। 

यह उच्चारण इतना अधिक क्लीण भी हो जाता है कि कभी-कभी केवल 
जिहवानोक मुड़कर ही रह जाती है । इसको स्वर का मूद्ध न्‍्यीकरण कह सकते 
हैं|) ऐसा प्रायः हमारी मूदन्य ध्वनियाँ [__] और [ड_] के पूव ही होता है। 
डा० चटर्जी ने इस प्रकार के उच्चारण का निर्देश बंगला में भी किया है। 
उदाइरणार्थ हम निम्नलिखित शब्द ले सकते है। 


ए7788 [7955 | फरट-फ़र्ट... [77४9७ | 
[.070 [॥०:6 | लाट_ [9: $ | 
(070७४ [ 2: 69] आउ्डर-आडर_ [४ : (०४ ] 
0०७०४: [| 7772 : ६ ] रिपोर्ट-रिपोट | 2770:5 ] 
र॒पठ_ | +9]09 .:£ | 


इस कोटि में “ट” और “ड? से पूर्व र-युक्त सभी शब्द आ सकते हैं । 

३ २: ३. २. ४. २० ४--वे शब्द जिनमें अंग्र जी की तरह हिंदी 
में भी [र] का उच्चारण नहीं होता है ०० 

यह इस बात का प्रमाण है कि वे शब्द भाषण के माध्यम से हिन्दी भाषा - 
भाषी क्षेत्र में आये, जैसे, हु 
(3॥#06/... [8०:१० | गाडरूगादर [ 892:7997-89: 97 | 
4>0८7756ए [ 89 : छठ | गंजी [290 /7: | 
[0/8ए7०४8  [070 59०2 | द्राज्‌ [09०7०9:4 | 
(+क०0ए  [०:१०४] अर्दली. [श्राप : | 
60ए८०४४०४ [ 84ए५7० ] गवन्नर-.. [| 880 &0797 | 

- गवनर [8&ए०४97: ] 


हि शा जम की 
१. इस संबंध में मैंने प्रों० धल तथा डा० घाटगे से भी परामश लिया । 
इस संबंध में सभी एकमत है कि मूद्ध नय ध्यनियों से पूर्व 'र के उच्चारण 
के लिए जिह॒वा अयत्न भ्वश्य करती है पर केवल मूद्ध न्‍्यीकरण होंकर रह 
जाता है [र] उच्चरित नहीं हो पाता हे | 
2, ल्‍05. 5: &. (७४६६८४॥३, 07877 ५८ 725ए76)0970670६0 |0£ 86924 
.89०2- 792०6 642. 
३. 'रो का न हो जाना ब्जभाषा में भी ग्राप्त होता है, जैसे, 
बरनी-बनी-बन्नी बरना-बर्ना-बन्ना 


अंग्रेजी की व्यज्ञन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] | १४, 


7]675.. [[7949£ | प्लास्‌ [ 79 : $ |] 
(०24/675 [ 2०/9८ |] गेटिस्‌ [26 : [38 ] 
[,ब्ताधात [2 790]... लालटेन [[9 : [[6 : ॥] 


३, २. ३, २५ ० . २. ४. अंग्रेजी वर्णंविन्य|स या चच्चा रण में कही' 
भी र' न होते हुए भी हिन्दी में र-ध्वक्दि का आगम होता है । 

]002679 [057] दर्जन * [8५/३ ०7 | 

३. २. ३. २, ४. ३. अन्त्य स्थिति--प्रामाशिक आं० के उच्चारण में 
अन्त्य (' कहीं भी उच्चरित नहीं होता है पर हिन्दी में वर्शविन्यास के अनुरूप 
सभी स्थलों पर उसका उच्चारण किया जाता है। उदाहरणाथ्थ निम्नलिखित 
शुब्दों को ले सकते हैं :--- 


(४४. [795 | कार॒. [ ६०४४ ] 

826. [४7»: ] बार [ 79: ] 
(.0]2# [ ०9 | कालर [ छकथ97 ] 
क्‍000/0# [ १०809 ] डाक्टर [| 02:७६9% ] 


ऐसे शब्दों की एक लम्बी सूची दी जा सकती है, फिर भी कुछ उदाहरण 
हिन्दी में ऐसे भी प्राप्त होते हैं जिनमें अन्त्य “र' का उच्चारण परिनिष्ठित 
अंग्रेजी की तरह हिन्दी में भी नहीं होता है । यह इस बात का पत्यक्ष प्रमाण है 
और हमारे पूर्व निर्णय को और भी अधिक पुष्ट करता है की इन शब्दों को 
इमने भाषण के माध्यम से ग्रहण किया । 

8८४४८८.. [४६०४०]. बैरा [ 9६.४५ : ] 

98९2/200% [ $9[79/९429 ] सपरेटा [ 59076: 82 :| 


पथ यह रूप उत्तर भारत में ही प्राप्त होता हे; दक्षिण की किसी भाषा 
में यह रूप नहीं मिलता । हो सकता है कि गजन, कज्नन” के अमात्मक 
साइश्य पर [र ] का आगम हो गया हो | डाँ० चटर्जी ने अपनी बात- 
चीत के मध्य मुझे यह सुराव दिया है कि हो सकता है कि जैप्े 
जरन्ताथ का जगरनाथ हो गया उसी प्रकार इंस शब्द म भी [र] 
का आगम हो गया हो । देखिये--] प22०7४7& प-+ 486 (70०0088 
050+%4 79)९9809979, 942, 0885 047 
२६ क्रीम निकालने की मशीन व क्रोस निकला हुआ दूध । 
५१७० 


१४६ |. [| हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 
३. २.३. २.४ [ २_] के स्थान पर [ड़]: 
हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुसार अंग्रेजी के [र] को हमने कहीं-कहीं [ड़ |] 
में भी बदल दिया है, जैसे, 


(प००6४४ [ £509 | रबड़_ [ ४9.09 7 | 
39/076४ [ 7७४9 ] बूचड़_ [ 90७ : ०97 | 
).८+६ [ 6॥६9 ] एकड़, [ 6:४३३ | 


ये हैं इस (२'ध्वनि के कुछु स्वरूप जिनका उच्चारण बाल्यावस्था में बहुत 
कठिन होता है, तभी तो बच्चे 'रेल' को 'लेल' कहते हैं और द्वुतगति में दाँतों 
के मध्य में 'र घुल जाता है तभी तो बेचारे! 'गाड साहब! और "मास्टर 
साहब' क्रमशः “गाट साइब' ओर “माठ साइब' ही रह गये । 


३,२.४ स्व॒निर्मों पर प्रभाव 


अंग्रेजी के आगत शब्दों के कारण हिन्दी के स्वनिमों पर 
अभाव : 

३.२.४-१ संक्रमक स्वन ( ("०४ए०४४०८7६ अंग्रेजी के ध्रथकू पृथक्‌ दो 

9207076) स्वनिम हिन्दी में एक 

स्वनिम 'मात्र रह गये हैं । 





ञ्रंग्रेजी . हिन्दी 

स्वनिम संख्या रि/ क्‍ (१ 
बन _[4] 
फ ब/-। एणण ब] 


३.२.४-२.व्यत्कमक स्वन ( 7ए८8८ए०६ 6998076 ) अंग्रेजी का 
एक स्वनिम हिन्दी में दो स्वनिमों में परिरवतित हो जाता है ;-- 


अंग्रेजी ह््न्दी 
स्वनिम संख्या /१/ /२/ 
(--</- पछ नल ता 
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अंग्रेजी की ज्यज्ञन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [ १४७ 


३.२.४. ३. मिश्र स्वन ( ((07779]०5४ 9907076 ) अंग्रेजी के एक 
स्वनिम के दो संत्वन हिन्दी में प्रथकू्‌-प्थक्‌ दो स्वनिम हैं :--- 


आं० हि० 
/ रे 

// 
(१/पू/प+ ॥: छा १/प. / 
पा नल की 


३.२.७०.४ विशेष प्रभाव :-- 
श्र ग्रेजी के आगत शब्दों के कारण हिन्दी में [ड़_] के स्थान पर भी /ड / 
का प्रयोग होने लगा, जैसे, रेडियो” | 


३.३ विशेष ध्वनि-परिव्त न 


अंग्रेजी की स्वर तथा व्यज्ञन ध्वनियों के स्थान पर हिन्दी माधा-भाषी 
सामान्यतः कौन सी ध्वनि का प्रयोग करते हैं, इसका विवेचन किया जा 
चुका है। इन परिवतंनों के अतिरिक्त अंग्रेजी के आगत शब्दों में कुछ 
असा मान्य ध्वनि-परिवतेन भी पाये जाते हैं । 


३.३.१. समीकरण : 


३.३.१.१ पश्चगामी समीकरण : 


(.0][6070# [59 0:६9] कलइर /ग्राग/ [89६9४] 
क्‍7896०८0४ [77 89८६६४०] इन्सूपिहर... [7889| १०४] 


9००: ८काए..[ 5८४०४]... सिकत्तर_ [9422 [ (9: ] 
30भ078 [72:06 49,] बोड्डिंग [90:06 6047, 8] 


३.३.१.२. पुरोगामी समीकरण! 


[06:00 [28 7097] लालदेन_ [[9:[|6 ग्य] 
३ ३. २ विषमीकरण: 
(०0% [[70:[6 | कागू [[72:2 | 


3भपा967 . [74॥79] लम्बर_ [4207 094 ] 


श्ष्ण]..[ हिन्दी में अंग्रेंजी के आगत शब्दों का भाषा-तालिक अध्ययन 


३,३.३. विपयेय : 
३,३.३,१ व्यञ्ञग-विपयय : 


6०००४ 456799]) जरनल_ [४०४४०] 
00०. [अंहरण/श)  सिंगल_ [80 .2०|] 
[2८5६ [06४६ | डेक्स_ [06:६७ | 
ए69#0%7/ए  [#००॥००४] फरबरी [7670977 | 


३.३.३.२ स्व॒र-विपयंय : 
(:9]6706+ [7०897009 ] कलेण्डर.. [०४% 00 97 | 
३ ३. ३. ३ अन्ञर-विपयय क्‍ 
0०2 7४... [#०णॉ-४] .. तारकोल_. [$०2८४-६०:|॥ 


३. ३, ७५ लोप ; 
३.३. ४. १ व्य्षन-लोप : 
३. ३. ४. १. १ आदि व्यज्ञन लोप 
लुप्त व्यज्ञनः | 
पघ॒०श0० [ 98/7 ] ह.-- अस्पताल-[28579 [9<।] 
३. ३. ४. १. २ मध्य व्यक्षन लोप-- द 
$6८०६७॥7०6॥ [897६67709 | प्‌ सितम्बर [3 7 97009 | 


ए00%॥007॥ [9०४४०' [प:०] व ल्क पतलून_ [7० [प ;7] 
छपटा०... फप्प्टी]). लवता बिगुल [हर] 
एफालाप+८. [9८9] +क- पंचर_ [एथ7ठें भा 
(0ए०पक४ [ 7ज़0:7977] -“-व्‌ - कोरम_ [|70:7977 | 

. .0एथप्रागवपा[ 84ए 8770970]-नू-गवर्मेंट. [8#ए०7776:0 | है 
३. रे. ४. १. ३ अन्त्य व्यक्षन लोप : द क्‍ 


307-7729 [9॥70 ,2 | +ज्‌ एरिंग... [०.४४2,£ | 
(0777थ0 [[7977%:70] +ड्‌ू कमान [£&779:) | 


अंग्रेजी की व्यज्ञन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [१४६ 


प्रय्यकत्व [+श्क्रकंदत] >ड हंडर" [7& 0 9# ] 


३. ३. ४. २ स्व॒र-लोप : 2 डे 
मध्य स्थिति में स्वर-लोप के उदाइरण * प्राप्त होते हैं : 
(88760४6....[ अं29/२४] सिमरेटू... [88/6: | ] 
छिद६6४ए .... [७४977] बैटरी [96: (7:] 
६2ए [भा] इटली... [50] 


(2ए८८४६४०४._[०7०४2[०४] आपरेशन_ [2:[076:|9४] 
426८00६५ [ तल्क|ंपश]. डिप्टी [489 |: | 


३, ३. ५. आगम १ 


३, ३. ४. १ व्यञ्नागमः 
२. ३, ५. १. १. मध्य स्थिति 


पक 


व्यञ्ञलनागम 
>प्ायता [54097]. सम्मान. [इश्यारक्ञ] --म-- 
(८ 77९7४... [आंल्‍००४] सिलीमेंट* [आ।:४7०:0 ६] +लू-- 
| | ७ ९ के 
० कर! [436[]. जेहल ; [06:09]. न. 
१. हण्डरवेट में । 
९. इस सम्बन्ध में अधिक उदाहरण श्राक्षरिक विवेचन करते समय दिये 
जायेंगे । 
२. “डिप्यूटी! रूप भी सुझे मिला है: 
“जा? उदयभानुसिह-महावीर प्रसाद द्विवेदी और उन्तका युग, सं० २००८ 
इृष्ठ २०६ | 
४. ग्रासीरण रूप है पर नगरों सें भी राज-मजदूरों के सुख से सुना जा 
सकता है । 
४. सध्य में हू का आगम श्रुति रूप सें माता जा सकता है । 
नलिनी मोहन सान्याल-साषा विज्ञान, सं० १६६५, पृष्ठ १३५ । 
'लाइ? का 'लहास'--भोलानाथ तिवारी--“शब्दों का जीवन, प्र० सं०, 
पृष्ठ २४ । 


१५० ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


65260. [काडओ] . दर्जन 

(४८४८०. [४०:४|] चच._ 

0प7००... [ 877] गिन्‍नी 
3.३ ४, १. २ अन्त व्यञ्ञत्ञागस : 

९॥000+. [7700009] मोटर! 

5772 [80770,] .. स्प्रिंग 
३. ३, ४. १. ३ अनुनासिकता : 

एल्कापां।... [रीतिपा]. रैंगरूट 
३. ३. ४. २ स्वरागस : 


३. ३. ५. २. १ आदि स्वरागम या पुरोहिति : 


[हमभ्ण + 
[6276 | 
[2777: |] “-+न्‌--- 


[770:६9#7]| +>र.्‌ 
[480777,2 | ल्‍ग्‌ 


[79 7,870: * | 


४००१ [6]... इस्टेढ [56:5 ] 

52000. [४४५३] इस्कूल_ [48£प४ |] 

5400... [४पशथा] इस्ठेशन. [786:[97 | 

७&2०७४. [००] अस्तबल_. [259० 
है, हे, * २. रे मध्य स्वरागस : 

80786 [098 हू बोतल_ [00:7०]] 

(>]955 [289::5 ] गिलास ४ [22:७9 | 
हे, २. ३. ९. हे अन्तस्वरागम : 

7007 [७४ | फुट [70६०६ | 


१, परिनिष्ठित अंग्रेजों में अन्त्य 'र' का उच्चारण सेव नहीं होता, पर 


हिन्दी में होता है । 


२. अंग्रेजी में केवल नासिक्य ध्वनि मात्र है, साथ सें स्पर्श व्यंजन नहीं है। 
३. लिखते चाहे हम स्टेट, स्कूल, स्टेशन हों पर इसका उच्चारग्स अधिकांशत: 
ऐसा ही होता है, पञ्ञाबी के प्रभाव से सहूल ग्रोर सठेशन सी सुना जा 
सकता है। हिन्दी के उच्चारण में स्वर॒का आगम झ्ादि सें है और 


पञ्चाबी में मध्य में | केवल यही अन्तर है । 


४. व्यज्ञन-गुच्छ टूठकर मध्य सें स्वर का आगम होना स्वाभाविक है । 


अंग्रेजी की व्यक्षन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [ १५१ 


३. ३. ६- घोष-श्रघोष : 
२. ३. ६. १ घोष का अघोष 
2?2/290 6 [09 ॥०40 | पेट. [72%/6:5 ] 


4,070 [|०:0 ] लाठट्‌ [9:( | 

26५ [£:2 | फीस. [77/5:&] 
७४४०ए [0639:2] जर्सी [ /०78: ] 
(.2/0 [/09:0 | काट-आ० [£9:६ | 
शिल्झविद्ा।[ 9:०2497॥] प्रेसीडेन्ट.. [976:8:06:४ ( ] 
प्‌ ६४४7५ [६9:72 ] ट्म्से [ ६ ८/:४008 ] 
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68/76/780 [ 62/79/2900 | मेस्मेरिज्म [777:37706:/ ६ 770 ] 

7,67707 466 [[6009 घल्ंत] लमलेट [[976: ६ ] 

[406-[पां०6 [ ]977-0 37:४8] लेमचूस* []6:776 प:४] 

३. ३. ६. रे अघोष का घोषः 

(072 [[20:!7 ] काश [£2:2 |-(विषमीकरण की प्रवृत्ति) 

(76258. [/77:8 ] क्रीन. [77:% ] ह 

[06066.. [८८7] डिगरी. [98:7:] 

776९८८४४७#0 . [/8:6] रसीद [725:8 ] 

सेल्लापांद [मंझिप:४].. रगरूट_ [+57,2%0: !] 

३ ३ ७ महाप्राण-अल्पप्राण: 

रे. रे. ७. १ महाप्राण से अल्पप्राण : अंग्रेजी में महाप्राण ध्वनियों का अमाव 
है, पर /0/,/5/,/४/ तीन ध्वनियों के 


बन [७ | [४ | [] के 
रूप में भी प्राप्त होते हैं। यह उच्चारण 
शब्द के आदि तथा मध्य में 
वलाघातयुक्त अक्षर के प्रारम्भ में 
होता है| हिन्दी में महाप्राण ध्वनियों 
का स्वनिमात्मक महत्त्व हे, अतएव 


१. जूस! सा चूस” हुआ है । 


१५४२ | 


[ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तालिक अध्ययन 


इस प्रकार का उच्चारण शहीत नहीं 
किया गया। क्रिश्वयन के खिष्टीय 
रूप को हम इसकां अपवाद नहीं कह 
सकते । वह तो सीधा ग्रीक /४780058/ 


से आया है ! 


३. ३, ७ २ अल्पप्राण से महाप्राण : 


यह प्रदुत्ति विशेष नहीं पायी जाती, फिर भी कुछ उदाहरण मिलते 


हैं, जेसे-- द 

॥॥ ४५००) ९८५ [6300099 | जम्फर | / 27707797 | 
मम्पर.... [/0शगएश | 

३. ३. ८ अन्य परिवतंन : 

३. ३, ८. १ न का /ल। में परिवर्तन 

िपात06/ [07709]. लम्बर_ [ [६70 097 | 

]२०॥८ [70प/! | लोट_ [[0:$ ] 

[,.6007246 [0009'7० | लमलेट_ []9/776: | | 

३, ३. ८. २ /र/ का /ड/ 

उप्राए 67 [00७४|३ | बूचड़,.. [70:68 9; ] 

(०४०८४ [0099] रड़... [79097 ] 


३. ३. ८. ३ संधि 


7080-0%860...._ [70ए&--:&५] . पोस्कार्ड [70:85 (६)-८०८ (0) ५ 
97887-809:0 [47,8]/|-$ [9:70] इंगलिस्तान [7)875$ 8:70 ] 


अंग्रेजी की व्यक्नन ध्वनियाँ और हिन्दी में डनका रूपान्तर | | १४५३ 


३. ४ ध्वनियों के गुण 
मात्रा, बलाघात और सुर--ये तीन ध्वनियों के गुण कहलाते हँ। किसी 
भी अक्नर या ध्वनि को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए ये आवश्यक तत्त्व हैं। 
अंग्रेजी में इनका महत्वपूर्ण स्थान है । 
३. ४. १ सात्रा 
३. ४. १. ०. किसी ध्वनि की दीघता या मात्रा से तातयें उस काल 
विशेष से है जो किसी विशेष ध्वनि के उच्चारण में लगती है। स्वरों तथा 
सप्रवाह व्यञ्ञनों में मात्रा अधिक रहती है। संध्यक्षर स्वरों तथा सप्रवाह 
व्यक्ञनों में दीघता रहती है। दी्॑ता की मात्रा को कई श्रेणियों में नापाजा 
सकता है | सामान्यतः तीन मात्राओं तक नाप पर्याप्त होती है। 
३. ४७. १. १ अंग्रेजी-स्व॒ररों में सात्रा : 
स्वर /:६/, /2-आ।/, /0:--आऑँ/, /ए:-ऊ/ तथा /9:-ए।/ दीघध हैं 
और शेष हस्व है। सभी संध्यक्षर स्वर भी उतने ही दीघ हैं जितने 
कि दीधघ॑ स्वर । निम्नलिखित स्थितियों में ये दीर्ध स्वर भी दीर्घता खो 
बैठते हैँ ।) 
३.४. १. १. १ जन्न ये स्वर ॒ किसी अधोष व्यज्ञन से पूव हों। 
( घोष व्यञ्ञन से पूव तथा अन्त स्थिति में इनमें दोधता 
विद्यमान रहती है | ) 
869: ७८५७ ज्व्व्व क्‍ 
(8:/-सीदू/ ($3-सी / (सीड_-8:0/ 
इन तीनों /:-ई/ में प्रथम /ई/ उतनी दीघ नहीं जितनी शेष दो हैं । 
३. ४. १. १. २. जब ये स्वर किसी नासिक्य या पाशिविक ध्वनि से युक्तः 
किसी अधोष व्यञ्ञन के साथ हों । 
|:2208 है ॥॥ 99|[ 
/70:0-फ़ॉल्ट/ /27४ फ़ॉल। 
प्रथम उदाहरण में /2:-ञ्रों / ध्वनि उतनी दीघ नहीं जितनी दूसरी में है । 
३.४. १. १. ३ ये स्वर किसी बलाघातयुक्त अक्षर में हो जिसके एकदम 
बाद बलाघातहीन अक्षर आ जाय.:--- 
, ]0868, 2.--.0.0 (0प४॥४6 ०६ ॥702057 200॥6:08, 
4956, 0226 232-35 


0(80(:७707ए, 6. 0).--470880 . +४#07प70204079, 
952, 20986 453-54 


2१५४ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-ताकत्तिक अध्ययन 


,2906॥ ,62व4 
/:09-लीड | /7!:4-लीड/ 
इनमें प्रथम /:-ई/ उतनी दीध नहीं जितनी दूसरी है । 
३, ४. १. १. ४ जत्र ये स्वर किसी बलाधातहीन अक्षर में प्रयुक्त हों : 
082 [0॥€ 
(भ त9-आइडिशं/ / थांती-अइडल/ 

प्रथम अक्षर में प्रयुक्त संध्यक्षः स्वर उतना दी नहीं जितना दूसरे 

उदाहरण में प्रयुक्त । 

३. ४. १. २. हस्वता में दीघता : अंग्रेजी के हस्प स्वर भी सघोष ब्यज्ञनों से 
पूर्व कुछ दीघत्थ लिये हुए होते हैं, 
जेसे (७० /£०»४। में ययुक्त /अ्र/ 
0प७ /7»9/ में प्रयुक्त /अ्र/ से दी 
है। स्वर [22-0०] तो कुछ शब्दों में 
दीघ ही रहता है, जेसे, 992 “20! 
]840 आदि | 

३. ४. १. ३. व्यश्ञनों में दीघता : 

स्व॒र के साथ व्यज्ञनों में भी दीघता परिस्थितिजन्य होती है । हस्व स्वर के पथ 
अन्तिम व्यज्ञन दीध होते हैं, जैसे [8770 |-सिन्‌ का (न / 80676 [3:7] के 
/न्‌ | से दीव है। द्रव वर्ण जैसे /ल, र/ श्रादि जब सघोष ध्वनियों से पर्व आते 
हैं, तो दीघर होते हैं | द 
३, ७. १. ४. हिन्दी में मात्रा : 


यह तो निश्चित है कि हिन्दी में स्व॒रों के साथ-साथ व्यञ्ञनों में भी दीर्घता 

है । खरों में ओ' तथा 'ऐ! तो दीर्घ रूप में ही व्यवह्ृत होते हैं| आ', ई, 
“ऊ' स्वर दीघ हैं। 'ऐ! और “ओ' स्वरों के दोनों प्रकार के उच्चारणों में -- 
(अर) शुद्ध स्वर के तुल्य (आग) संघ्यक्षर स्वर के रूप में--दीघंत्व है । हस्व /इ/ 
ओर /उ/ का उच्चारण अक्षरों के अन्त में दी्ध होने लगा है ।* हिन्दी में 


१, डॉ० बाबूराम सक्‍सेना--परिवर्तेतशील हिन्दी, साहित्य सन्देश, वर्ष 
१६, अद्ध १-२, ए० ४३ । 
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ज्यञ्ञनों में पर्याप्त दीघता मिलती है, जिसको द्वित्व से प्रकट किया जाता है। 
'पका! में 'क? हस्व है भ्रौर पक्का! में 'क! दीघ |" 

सामान्यतः अंग्रेजी की ध्यनिर्यों की दीधघता हिन्दी में सुरक्षित रहती है, 
फिर भी कुछ ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनमें परिवर्तन हो गया है । 


३. ७. १. ५४. दीघं से हस्व :-- 

9८07077408 [4:779729777:5] के आदि में प्रयुक्त दीर्घ [ई] का 
इकनोमिक्स में हस्व हो जाना स्वाभाविक है। अंग्रेजी में भी इस स्वर में 
दीर्घ॑त्व पूरी मात्रा में नहीं है। ०६८४८ [ 79:६5 ] में प्रयुक्त [आ-&:] 
कक में हस्व /अ/ रह जाता है। “अगस्त! का आदि ख्र अंग्रेजी में 
दीध है | 


३, ७. १. ६ हस्व से दीघे :-- 
इस कोटि में निम्नलिखित उदाहरण लिये जा सकते हैं :--- 
है हि ॥8। [(£4॥7 | ठीन १ [ (:7) | 
707]] [7704] | मील [47:] | 
शब्द के अन्त में तो हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुकूल स्वर दीघ हो जाते 
हैं | उदाहरणों में “इ! से अन्त होने वाले शब्द लिये जा सकते हैं, जेसे 
(,077॥76:८6 [६9 778 | कमेंटी+.. []79776:: | 


१ सात्रा और द्वित्व के अन्तर. को श्री डेनियल जोत्स महोदय ने स्पष्ट 
करने की चेष्टा की है। दो स्वरों के मध्य में वह द्वित्व को सार्थक 
मानते हैं जहाँ कि दोनों ध्वनियाँ दो अक्षरों में विभक्त हो जाती है-- 
गल्‍ला-गलला-+दाब्द के झत्त में दीघत्व साना जा सकता है। 
-- फोनीम, १६५०, पृष्ठ ११२५-१७ । 

२. यह भी सम्शव है कि ये शब्द हिन्दी में मराठो के माध्यम से आये हों । . 
मराठी में दीर्घता का स्वनिमात्मक महत्व नहीं है। प्रत्येक एकाक्षरिक 
दब्द का स्वर दीघ हो जाता है। 


३, इस कोटि के श्रम्य उदाहरुणों के लिए दखिये--३, १. ४. १, २० 
का अन्त । 
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३. ४. २. बच्चाघात 
३.४.२.०. बलाधात का सम्बन्ध स्वरतंन्त्रियों से न होकर फेफड़े से हवा फेंकने 
के ठंग पर होता है। साधारण बातचीत करते समय हम कुछ ध्वनियों का 
उच्चारण बल लगाकर और कुछ का ब्ना बल लगाये करते हैं। इस प्रकार 
बलाघात से तात्पय॑ उस बल या प्राणशक्ति से है जिसके साथ किसी अक्षर 
का उच्चारण होता है। बलाघात उत्कर्ष का एक प्रधान तत्त्व है। साधारणत: 
एक से अधिक अच्चरों से युक्त किसी शब्द में रुमान रुप से ग्रत्येक अ्रक्षर पर 
बल नहीं रहता है। किसी अक्षर पर बल अधिक और किसी पर कम पड़ता 
है। अंग्रेजी भाषा में तो यह बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
३. ४. २. १. अंग्रेजी में बलाघात का स्वनिमात्मक महत्व है |" एक 
ही शब्द के विभिन्न अक्षरों पर बलाघात होने से विभिन्‍न अर्थ * हो सकते हैं : 
क्रिया 27770... 9०770) संज्ञा /99:776/ 
किसी शब्द के किस अक्षर पर बल दिया जाय और उसका क्‍या प्रभाव 
पड़ेगा इसका ज्ञान अंग्रेजी में आवश्यक है। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा में 
स्पष्ठतः पहाड़ की चोटियों और घाटियों की सी शोभा दृष्टिगत होती है । 
निश्चित रूप से शब्द का कोई अक्षर बड़ी चोटी होगा और कोई छोटी । 
अंग्र जी में बलाधात के प्रभाव से शब्दों के अर्थ में ही प्रभाव परिलक्षित 
नहीं होता वरन्‌ भिन्न-भिन्न उच्चारण होने से उसका ध्वन्यात्मक स्वरूप * भी 
बदल जाता है, जैसे, फ 
संज्ञा, वि० 570]6०!/ 477० मह क्रिया |899' 026९6/ 
३. ४, २, २. हिन्दी में बत्ाघात: 
हिन्दी के शब्दों में बलात्मक स्वराघात अवश्य पाया जाता है, किन्तु वह 
अंग्रेजी के इस ग्रकार के स्वराघात के समान प्रत्येक शब्द में निश्चित नहीं है । 
इसके अ्रतिरिक्त हिन्दी में प्रायः दीध॑ स्वर पर स्वराघात होने के कारण दोनों 
2 कम 0५ 5 ते जज मम 


१. 6850॥, कर, &.-037 [90606 प८(०४॥ ६० [2282८790ए6 
+र8प5805, 956, 0426 44. 
. २. वही, पृष्ठ ४१। 
रे. 420 (.. एफ१त-.7०  ए#0०८६८5 0६: *+78250, 
4956, 9986 65, 
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में भेद करना साधारणतया कठिन हो जाता है। आधुनिक हिन्दी शब्दों में 
स्व॒रलोप तथा हस्व तथा दीघ स्वरों का भेद दिखज्नाना बहुत आवश्यक है 
स्व॒राघात का भेद उतना स्पष्ट नहीं है | 
गुरु जी ने स्वराधात पर विचार-विवेचन किया है । आपके मतानुसार 
हिन्दी में अपूर्णोच्चरित श्र! जिस अक्वर में आता हैं उसके पूर्ववर्ती अक्षर 
के स्॒र का उच्चारण कुछ लम्बा होता है, जैसे 'घर' शब्द में अन्त्य अ' का 
उच्चारण अपूर्ण होता है, इसलिए उनके पूववर्ती व के स्वर का उच्चारण 
कुछ झटके के साथ करना पड़ता है। इसी प्रकार संयुक्त व्यज्ञन के पहले अक्षर 
पर जोर पड़ता है | गुरू जी के नियमों का निष्कर्ष निकालते हुए डॉ० वर्मा 
लिखते हैं कि साधारणतः उयान्त्य स्वर पर स्वराधात पाया जाता है।? 
हिन्दी में बलाघात का उस रूप सें महत्व स्वीकार नहीं किया गया, 
जिस रूप में वह अंग्रेजी में है। फलस्वरूप अंग्रेजी के शब्दों में जो बलाचात 
का मंहत््व अंग्रेजी में है वह हिन्दी में प्रायः समाप्त हो गया है ।५ 
जहाँ तक एक ही शब्द को दो विभिन्‍न बलातात से उच्चरित कर भेद 
प्रकट करना अंग्रेजी में आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ, कि 
हिन्दी में ऐसे युग्म बहुत कम लिये गये हैं| अधिकतर शब्द अपने संज्ञा रूप 
- में ही गुहीत किये गये हैं, अतएव उनके क्रिया-रूप का प्रश्न ही नहीं 
उठता है । 
३. ४. २. ३. अंग्रेजी के शब्द जब्च हिन्दी में प्रवेश करते हैं तो उनका 
बलाघातयुक्त स्वरूप हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुसार हो जाता हे। निम्नलिखित 
शब्दों में अंग्रेजी बलाघात दूसरे श्रक्षर पर है, जिधके फलस्वरूप प्रारम्भिक 
अच्चर में प्रथुक्त स्वर उदासीन स्वर |अरं/ है :-- 


न निलन-ननकननननननननमनानन जता कक 
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१. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास, १६४६, पृष्ठ २१६ । 

. २- कामताप्रसाद गुरु--हिन्दी व्याकरण, नवीन संस्करण, पृष्ठ ५२-५३ । 

२. डा० धीरेन्द्र वर्मा-- हिन्दी भाषा का इतिहास, १६४९, पृष्ठ २१६ । 
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0८८007/0%87४ [92807709708 | 
/.004/658 [9 0/65 ] 
42००१. [३०१26709] 
02877 ! [३ |9:॥70 | 
पीछे दिये हुए अंग्रेजी के शब्दों में बस्तुतः बलाधात द्वितीय अज्लर पर है 
और प्रथम अक्चर में प्रयुक्त उदात्तीन स्वर॒का उच्चारण बहुत ही क्षीण है । 
हिन्दी में ये शब्द क्रमश: एकाउन्ट्ट, एड्रेस, एजेंडा तथा एलाम हो गये हैं, 
जिनमें न प्रथम श्रक्तर उतना बलाघातहीन ही है जितना अंग्रेजी में और 
द्वितीय अक्षर में उतना बलाघात नहीं जितना कि अंग्रेजी शब्दों के उच्चारश 
में है। इस प्रकार जहाँ अंग्रेजी में स्पष्टतः बलाधातयुक्त अक्षर और उससे पूर्व 
अक्वर में पर्याप्त अंतर है हिन्दी में बह प्रायः उतना नहीं है | यद्दी बात बलाधात- 
युक्त अच्चर के बाद जानेवाले अक्षर के सम्बन्ध में भी चरिताथ होती है | 
..000प7827४0 /3/70907/97४४/ के अन्तिम अक्षर के भी बलाघात 
का कोई ध्यान हिन्दी में नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप एकाउन्टेट रूप ही 
अधिक चलता है | इस प्रकार के सकड़ों उदाहरण हैं जिनमें अंग्रे जी के अन्तिम 
अक्षर पर बालाघात नहीं हैं, पर हिन्दी में सामान्य बल्लाघात के साथ उच्चारण 
किया जाता है | 
अंग्रेजी के शब्द [0/2/709/0/2:779/ जिसको हिन्दी में ग्रहण करते समय 
अन्तिम अछ्वर की बलाघातहीनता पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसके: 
फलस्वरूप हिन्दी में गद्दीत शब्द /6/9:779/ नहीं है, वरन्‌ ड्रामा" हे । 
बलाघातहीनता की भाँ ति बलाघातयुक्त अक्षर का भी कोई विचार नहीं 
किया गया है। उदाहरणा्थ --.0]00॥7/'४2 [09970/ शब्द के प्रारम्भ के 
अच्चर में बलाधात है और अन्त में नहीं | हमने शब्द को ग्रहण करते समय 
अपनी सामान्य रीति से अलन्नम' रूप लिया, जिसके दोनों अक्षरों में स्वर 
समान हैं। यही कारण है कि 3277700/'>थ्थथ्र००/ हिन्दी में “बस्बू! 
ही रहा | ' | 
उक्त कथन का तात्पय यही है कि हिन्दी में अंग्रेजी के ग्रह्ीत शब्दों में 
इस बात की ओर ध्यान नहीं रखा गया है कि उक्त शब्द में बलाघात कहाँ है | 
सभी शब्दों को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बना लिया गया है और सामान्यतः 
प्रत्येक भाषा गहीत शब्दों के साथ यही व्यवहार करती है | यही कारण है कि 


१, अलाम रूप भी चलता है | 


अंग्रेजी की व्यक्षन ध्वनियाँ और हिन्दी में उनका रूपान्तर ] [ १५६ 


अंग्रेजी के दो शब्द 780६087277ए" तथा 9790002797 अपने मिन्‍न- 
मिन्‍न बलाघात-युक्त रूपों को //9६ ०87०7 तथा /#0प८४०९४४७:६/ को त्याग- 
कर हिन्दी में फोटोग्राफी! और फोटोग्राफ' बन बैठे । 


३. ७. २ सुर 


३. ४, हे. ०, स्वरतन्त्रियों में कश्ाधिक कम्पन के कारण सुर उत्पन्त 
होता है। साधारणतः सुर उच्च, निम्न और सम हो सकता है। सघोष 
ध्वनियों में सुर उत्पन्त किया जा सकता है । 

३, ४. ३, १. अंग्रजी में सुर का महत्त्व है--शब्द से अधिक वाक्य स्तर पर 
यहाँ हमारा सम्बन्ध शब्दों से है--शब्दों में बल्लाघात का महत्त्व स्वीकार किया जा 
चुका है। बलाघात के साथ सुर का भी सम्बन्ध रहता है ।* जैसे, [00/076 
के संज्ञा रूप / 47770:0/ में सुर का। (../ स्वरूप है, जबकि क्रिया रूप 
(70 97:8/ में सुर का ।._ । स्वरूप है ।६ हिन्दी में मी सुर का महत्त्व शब्द- 
स्तर पर इतना नहीं है जितना वाक्य-स्तर पर स्त्रर-लहर का है | आगे कुछ शब्दों 
के तुलनात्मक सुर पर विचार किया गया है | 


१, 02०९2 70ए9, 2... 0.--5४788589 ?0#%प्आटां॥४09, 
932; 9286 457 & ]0#768, .-- 7४८ #0#प/- 
छ4६४07 0 आाह50, 955! 5३26 49. 


2. [0765, 72. 0707676, [05 '६प+९ 270 एपघ४७, 4950, 
7926 47 
3, 7976, 70926 4685 


१६० | [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-ताक््विक अध्ययन 


३. ४. ३« १६ १. एकाक्षरिक : 


'दिरमभ०--+ काका ३७3४5 २४५७भ३४रन मु काअम काम 4७० मा का इम पाक 


१. (०2४४१. [#0०ए | जन्प्ः कोठह ४०: 


४ 
३. (0७०४९ [४०७] सिलम वश जे 

वैश 
0. 


३. ७.३. ९.२. दयाक्षरिक 


| [2 . हल्दन [स्‍9शहुश्मोनिल्लल्न- 
४. ],07007 ३ |] 7097 | बा सका | 
६९ : ७३ [| [>प्तत- 
प्‌, 790]०7 [४८१०!] | प्न टेबिल (९ नह [| नल्स्तना 
६. 7000८6'५ [7005 | [ह्प्पा नोट्म (70 ह $ 7 विज 
७, ए[८६पए९' [7%|9 | [्र का का - 82727 58 9 क्‍%627] जता लक रकम 
८, ७0095 50909 | जा _०, 


द ६, 392]00. [$97 प५॥] । 














(कक 
संलन (८ ८ः+प 7 | जणाइआ डी 
१० 29/206 29 760 | अल 

एरेड ०937८ ते है! 


.. १, है ठप ० फ्राहा॥ ए07८8०४, 956, 02० 287, 
२. खिाहा$70 ?#07प7टां४079, 955, 2926 90. 
३. हया (प6 0६ +900 ?00760०४, 956, 0926 298. 
४. 4906, 7992० 262. 
५. 00 9926 289. 
६... जिश87। ए#07्रपाठ 9६07, 955,92.6 87. 


अध्याय ४ 


ध्वनि-प्रक्रिया, आवृत्ति 


तथा 


अन्य भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के आगत 
शब्दों का तुलनात्मक विवेचन 


इस अध्याय के अर तीन प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है । आरम्भ में (४१) ध्वनि-प्रक्रिया के श्रन्तगंत व्यंजन-गुच्छों 
तथा अक्षरात्मक स्वरूप का तुलनात्मक विवेचन है। 


४. १. १. २. व्यंजन-गुच्छों का तुलनात्मक विवेचन 
तथा 
हिन्दी में नवीन व्यंजन-गुच्छों का समावेश 
७8.१.१.२.०. 

अंग्रेजी तथा हिन्दी के व्यंजन-गुच्छों का तुलनात्मक अध्ययन करने से 
बह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में इनका 
ग्राधान्य है। हिन्दी में संस्कृत के तत्सम शब्दों का आधिक्य होने के कारण 
संस्कृत के व्यंजन-गुच्छु एक बड़ी संख्या में सुरक्षित हैं, फिर भी आदि स्थिति 
मैँ उनका उच्चारण उतना सहज और सुलभ नहीं है जितना अन्त्य स्थिति में । 
'फलतः आदि व्यंजन-गुच्छु बोलचाल में समाप्त होते जा रहे हैं। इसी आधार 
प्रअंग्रेजी के शब्दों के आ्रादि व्यंजन गुच्छु हिन्दी में होते हुए भी जन- 
साधारण द्वारा प्रयुक्त व उच्चरित न होने से स्वरागम* द्वारा अक्षर में बदल 
दिखे जाते हैं। शुद्ध उच्चारण केवल शिष्टों तक ही सीमित रह गया है और 
फिर कुछ शब्दों का उच्चारण तो सभी स्तर पर समाप्त हो गया है. जेसे 
आदि | सू-$ |से आरम्म होने वाले शब्दों में स्वभावत: आदि स्वरागम के 
साथ अक्षर का उच्चारण होता है-- 

१. उदू का भी प्रभाव इस दिशा में पड़ा है। उर्दू में तो आदि व्यंजन- 
गुच्छु कहीं नहीं आता--97. +(०३४प०१ फिप३४०४॥--रें।0#868८ शत 
एए0०7008708 $प0ए 08 ४४86 ५४0४6 एए ए+व0, 2४26 5 

पञ्ञाबी के प्रभाव से मध्य स्वरागम भी हो जाता है | “इस्टेशन' के स्थान 
पर 'सठेशन' सुनाई पड़ता है । 

& डॉ० धीरेन्द्र वर्मा द्वारा अंग्रेजी के हिन्दी में गृहीत ५५०० के लगभग 
शब्दों के उच्चारण का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला है कि आदि 
व्यंजन-गुच्छु अधिकांशत: स्वर के साथ अच्चर में परिवर्तित कर दिये जाते हैं | 
जिन स्वरों का आगम होता है उनकी आवृत्ति इस प्रकार है--- 


स्वर स् तर उठ 
__। | | 


अग्रागम स्वर्भक्ति अग्रागम स्वरभक्ति अग्रागम स्वरभक्ति 
१६ श्द १ ६... “-+- ३ 
४७ ७ रे 
# [)+, ॥97#67072-५6८६४४0४--०972.87 4,0थ॥ 0०705 |॥ 
पाता, 20.ए087ए.5पव6९४,४०. 8 ९8, , 4932, 997. 33-32. 


ध्वनि-प्रक्रि या ] [१६३ 


अंग्रेजी हिन्दी 
80&007 [ 5&६65977| इस्टेशनू [48 6:5०॥ | 
56800 ! [ #६प:।] इस्कूल_्‌ (&#प:॥ 


४. १. १, २. १.१ श्रादि स्थिति के व्यंजन-ग्रुच्छ 
अंग्रेजी में सबसे अधिक व्यंजन-गुच्छु 'स! ध्वनि से प्रारम्भ होते हैं-- 


[5-स] है 


ज॒ जि धि हि हि जि ही यओ ऋषिए पर टी 


इनमें से हिन्दी में [5£-रूट ] तथा [&-स्ल_] दो व्यंजन-गुच्छ सवंथा नवीन 
हैं और इनसे प्रारम्भ होने वाले अंग्रेजी के आगत शब्दों की संख्या अधिक 
है | अनेक व्यं जन-गुच्छों का उच्चारण भी शिष्ट समाज तक में शुद्ध नहीं 
सुनाई पड़ता । 8४४० [8720] और ७!7976/ [$99] का उच्चारण 
क्रमशः 'सिलेट” और “सिलीपर' ही सुना .जाता है। 
अंग्रेजी के प्रभाव से निम्नलिखित दो व्यंजन ध्वनियों के गुच्छीं का 
ग्रयोग हिन्दी में किया जाने लगा है :-- 
ध्वनि घ्वनि-गुच्छु अंग्रेजी शब्द ध्वन्यात्मफ हिन्दी रूप उच्चारण 
[पद [+ज़- देव | पछ66त॑ [जएा:0] दुवीड [[फ्ा39 | 
[5]- दय | पपह07 [(८:४७४] व्यूशन" | [३०7 | 
(६:- ट्र) वृफढात (४४४70) द्राम [|72४77 | 
/>-ब/ (9-ब्ल) 3]0056 _ [7802] ब्लाउज [0/20७ ] 
/५-ड/ (0]-डय) (पए. [व]0:5] ब्यूटी [तुंप:१4: | 
(डर ) [#ए6० [52२०] ड्राइवर [9+&४०: | 
१. [दय | व्यंजन-गुच्छ प्रारम्भ में ट्यूब, टयून आदि शब्दों में भी सुना जा 
| स' ध्वनि के साथ संल्ग्न होने पर “य' ध्वनि का लोप हो जाता 
है, जे स--- 
»प6678 [80]प:१०४६४ | स्टूडेएट [48[८:०१८:४ ६ ] 
&पव0  [४प:०॥6प | स्टूडियो [7$[८:०१॥० | 
[ट्य] का मध्य में उच्चारण कुछ च-ध्वनि के समान हो जाता है और 
यही कारण है कि [च] ध्वनि का आगम हो जाता है-- 
?07प2प८४८ [72:0027:2 | पोर्चगीन [70०४6 8:94 ] 


(097 [90] _ क्रिश्चियन [75 6 ]97 | 
 मध्य-स्थिति में अन्य घ्वनि-गुच्छों में भी “य' का लोप हो गया है, जैसे--. 
([)-प्य] [2८7प7४ए [१5७] | डिप्टी ([0॥754ः] 


(70]-म्य | 90%7778 [+०:00]००9 | फामूला [[72:0770:2] 


(६४) [हिन्दी में अंग्रेजी के आंगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


(£फे पिया एपाएा०७... [0:8४9) फ्यूचर | 97]ए:८श] 
/8-फ़ूल| 7]86 [#&7].. फलैद.. फ़ाह:॥] 
(9-फ्र. | ए+ब्रातट.. छिलाएओ]।. क्रम. शल्य 
(9-थ्‌) शि्थू | पुफ#ठ्प््टो। [किए]... कै. [[70:| 
इस प्रकार हिन्दी में ट्व, दस) ट्रण्ल, डय, डर, फय, पल फ्, थु, स्ट, सल 
नवीन ध्वनि-गुच्छ गहीत हुए हैं जिनके आधार पर ही यह पहचाना जा सत्ता 
है कि इनसे प्रारम्भ होने वाले शब्द निश्चित रूप से अंग्रेजी से णहीत किये 
गये हैं। क्‍ 


४. १. १. २. १. २ तोन ध्वनियषों के गुच्छ 


प्रारम्म में तीन ध्वनियों का गुच्छ हिन्दी में प्रचलित नहीं हैं। लिखित 
रूप में भी कुछ द्वी शब्द प्राप्त होते हैं, पर जनसाघारण में उनका उच्चारण 
वस्ठुतः भिन्‍न ' होता है । इस प्रकार मूल शब्द का एक अक्षर (99॥206) 
दो अछरों (259]800) में परिवर्तित हो जाता है। 

अंग्रेजी में इस प्रकार के शब्दों का बाहुल्‍य है, पर सभी ग्रहीत शब्दों में 


इनको दो अ्रछधरों में विभाजित करके ही ग्रहोत किया गया है। उदाहरणाय 
अंग्रेजी के निम्नलिखित ध्वनि-गुच्छ लिये जा सकते ई-- 








अऋँग्रेजी क्‍ हिन्दी 
| _ दमन 
लिखित उच्चारण लिखित उच्चारण 
(४-क| ॥0]|-कल्य ९० [#0:]. क्‍ल्य_ (|][0५]| 
$िन्‍स|. #्िए-सल| शा [89॥70] .. स्लि् [489]0 ६ | 


[877 स्प्र/ ४0078 [8/0770,] स्प्पंग [48/77,8 | 


त+-त्ियनाःियःयणखखख थ»आत 





१. स्री ४६:70) का उच्चारण वस्तुतः (8 (7:) होता है । 
२. क्‍या कुछ कल्य_ निकला | 

३. फस्ट एड में प्रयुक्त | 

४. स्प्रिगदार गद्दे । 


ध्वनि-प्रक्रिया | [१६५४ 


/88-स्ट्र.. (४7०6४ [$2:0| स्ट्रीट [5 (7: ६ ]* 
/80-स्टुय. (४:एवे&गा [80वं०7६.. स्टूडेंट [45[प:06:7  ]? 
(शिफ-रक्र 82८०7... [शंताभा] स्क्रीन [छह] 


($४-सक्‍ल /8८67085 [8/7]89-00 548 १ 

/$7फऋ स्क्‍वायर" /$4००78 [87८9०] स्कवायर [497फ़4:ए७/] 

स! से प्रारम्भ तीन ध्वनियों के गुच्छीं को इस प्रकार रेखाचित्न के रूप में 
रखा जा सकता है-- 


अर के 
_--+++_ | नचचस्‍्लच््य्य्प्प्नय--+- 
[(-ह २. २०३ हर] >को -+[/-ल] 
लक लक द 


[#-य] | [४-व] 


रात मल लककीललील नमन क बी 

१. बड़े नगरों में जेसे हनुमान स्ट्रीट । 

२. कॉलेजों में प्रयुक्त | 

३. ड्रामा, सिनेमा । 

४. डेनिश भाषा में यह शब्द ग्रहीत होने के कारण ($£]) का नवीन गुच्छ 
भी ग्रहीत करना पड़ा जिसके फलस्वरूप डेनिश भाषा की ध्वनि-प्रक्रिया पर 
प्रभाव पड़ा है । ५०25, सछथ्वाउ- ].89 20926 (072८6 9 
408 प80405 "०४ए-)४५४४४८६४, 954, 9426 250. 

५. रेखागणित में । द 


१६६ है [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तातक्षिक अध्ययन 


४. १. १. २ २. भ्रन्त्य व्यंजन-गुच्छ 
ग्रंग्रेजी में अन्त्य व्य्ञन-गुच्छों का प्राधान्य है, पर हिन्दी में ऐसे व्यक्षन 
गुच्छों से युक्त शब्द कम ग्रहीत हुए, हैं, क्योंकि इस प्रकार के अधिकांशतः 
व्यक्ञन-गुच्छों का प्रयोग शब्दों के बहुबचन तथा भूतकालिक रूप में ही हुआ 
है। हिन्दी में गहीत शब्दों के रूप का परिवर्तन. अधिकांशतः हिन्दी के 
व्याकरण के अनुसार हुआ है, अतएव हिन्दी में इस श्रकार के शब्द 
अधिक न घुस सके । 
फिर भी अंग्रेजी के शब्दों के माध्यम से कुछ नवीन अन्त्य व्यंजन-गुच्छ 
प्रविष्ट हो चुके हैं, इस तथ्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा -- 
भ्नंग्रे जी हिन्दी 
0 कक्‍्ड[ 226 [2220६]. पैक्ट [06'४| | 
808०६. [कक्रतीक] डिस्ट्रिकिट... [१87 5६ ] 
(६-क्रट| 0: [6:2६] ड्राफ्ट [6+9:£६ ] 
शि:-स्टई जिश [|8/ | लिस्ट [[5 ६ | 
(६-ल्‍्ट/॑ ि०४पा/ [#2»0| रिजल्ट [+/9: ] 
[88+-कक्‍्स| 205 [02075]... बक्‍्स [9925] 
प्‌'%5८ [६४०8 टैक्स [ ६६: ४$] 








२, फिर भी व्यापार में शर्त के स्थान पर ठर्म और उसका बहुवचन 
'टम्स! सुना जाता है। बहुशिक्षित व्यक्तियों की भाषा में कलाज्ड, 
'ऋश्डो, बायल्ड अंडे, क्लीनशेब्ड आदि शब्द भी हिन्दी में मैंने प्रश्त 
होते हुए सुने हैं ) 
परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व सर्वत्र 'हिन्दस” का जोर रहता है और कपड़े 

के बाजार में छुपे हुए कपड़ों के लिए! प्रिण्ट्स' भी सुना जा सकता है । 


ध्वनि-प्रक्रिया [ १६७ 


(78 >प्स/ 7098 [८078] टॉप्स [०95] 
(758-- से/ 2५४प४8८ [क्‍79:5]... नेसे [70978] 
(-ले/ 76४४ [09:7]... पल [2०:::] 


((-फ्रे/ 5८2४६ [822:7]  स्काफ़ [78॥22:7(/0 | 

इस ग्रकार हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में यदि अ्रन्त्य स्थिति में कट 
फूट, स्ट, ल्‍ट, कस, प्स, स, ले, फे आदि व्यज्नन-गुच्छ हों तो 
निस्सन्देह इस आधार पर हम उनको विदेशी जान सकते हैं। आदि स्थिति 
में साधारणत: बोलचाल में जिस प्रकार व्यज्नन-गुच्छ अक्षर में परिवर्तित कर 
दिये जाते हैं, उस अनुपात से अन्त्य स्थिति में नहीं, जैसे--स्ट” का उच्चारण 
आदि स्थिति में शुद्ध मिलना ही कठिन है, पर अन्त्य स्थिति में यह पूर्शरूपेणश 
सुरक्षित है । मैंने लिस्ट को लिसिट या लिसट कहते नहीं सुना। _ 
४.११.२३ 

व्यंजन-गुच्छों के तुलनात्मक विवेचन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं :-- 

१. व्यंजन-गच्छ को तोड़ दिया जाता है | व्यंजन-गुच्छु तोड़ने के लिए 
अग्रागम तथा स्त््ररभक्ति का प्रयोग होता है :--- क्‍ 
$8670००! [४४£०८:!] इस्कुल [स्‍४5०: | अग्रागम के द्वारा | 
8|9/८.. [४6४] सिलेट [&6:5 ] स्वरभक्ति के द्वारा । 

२. व्यंजन-गुच्छ को ग्राहक भाषा अपनी निकट्तम ध्वनियों के व्यंजन- 
गुच्छु में बदल देती हैं -- 
क्‍/50 [[50 ]; लिस्ट []5] | वर्त्य द के स्थान पर मू्धन्य टसे। 


३. व्यंजन-गुच्छु अपरिवर्तित रहते हैं :-- 
(6%7 [207] क्रीम [7:07]; क्र'ं अपरिवर्तित रहा | 
४. ब्यंजन-गुच्छु साधारण व्यंजन रह जाता है :--- 
७८प१४० [४7८:१४०] स्टूडियो [+(०:०१|०:] दूय के स्थान पर केवल 
ट रह जाता है । 
५. नवीन व्यंजन-गुच्छु का शहीत होना :--- 
+छा6८व॑ [जात] दूवीड [७:00] टव' का नवीन व्यंजन-गुच्छा 


श्दूद] [हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 
४ १ २ प्रंग्रेजी तथा हिन्दी के प्रक्षरात्मक स्वरूप क 
ह तुलनात्मक विवेचन... 


४.१. २. ०. अद्र एक मोटर यूनिट है । ' हे में स्वर ' की प्रधानता 
की ओर निदेश करते हुए स्टेट्सन महोदय कहते हैं कि स्वर ही अक्षर का 
विशिष्ट गुण है और व्य'जन तो किसी अ्रद्धर को मुक्त तथा निरोधित करने की 
ही विशिष्ट प्रणाली है ।” स्वर के साथ-साथ कुछ व्यंजन भी इस कोटि में 
आते हैं, जैसे अंग्रेजी में ।।। और ।ल।” तथा जापानी में |स ।* बहुप्रचलित 
अक्लर के चार स्वरूप हो सकते हैं : क्‍ 


०ए व्यं स्व 

०प्र० व्यं स्व व्य॑ं 

० स्व व्यं 
भू स्व 


४१२१ प्रंग्रेजी श्रक्षर 

.. शब्दों को अक्षर में बाँठना कष्टसाध्य ही नहीं, विवादपूण विषय भी है। 

वर्षों के अनुभव प्राप्त माषाविद्‌ डेनियल जोन्स महोदय का यह कथन है 

कि यह निश्चित करना कभी-कमी असम्भव हो जाता है कि अक्षर का कहाँ 

से ग्रारम्म और कहाँ पर अन्त होता है। अछरों को पृथक करने के लिए 

्वनि, गुण और मात्रा सम्बन्धी आधार मानना पड़ेगा । जोन्स महोदय* ने 

अंग्रेजी में अच्तर-विभाजन की निम्नलिखित स्थितियाँ मानी हैं -- 

१, /5जा4ए06 48 8 77000% पा ” हि, . 5080807-0080/ 
?080760४08, 495, 0986 29. 

२: स्वयं राजते स्वयं राजन्ते स्वराजनवग मवति व्यंजनम्‌ । 

३. 95/760807, +$. # ,-- 0॥0# ?0706005, [95, 7926 29. 
४. ][0765, 72-0४ 00०७॥०6८ ०६: 57250 7?॥076/008, 
956, 0486 56. क्‍ 
पू, [0%, 9000680ए997 ४८॥॥798--(,४॥009] ७प१65 48 7?/0- 


7660 (00867790॥5 ० 7097 (७४५/70709/795, 922, 
29226 55. जे 

६. ]0765$, (2-80 (07७06 ०६ 078970 ?076005, 950, 
?2879 22, 2926 56. 

७. वही, 79226 327-28, 


आक्षरिक विवेचन ] [१६६ 

अ--स्वर और व्यंजन के मध्य आक्षरिक सीमा-- 

9ए८-४४ ४278 [2-82/6 ] ए-0ए८ 
आ--दो या तीन व्यंजनों में से प्रथम व्यंजन के बाद--- 

[,८००-४ ८०४ [ 8:0-]9:] 0ए:०-८ए: 
इ-- तीन व्यंजनों में से प्रथम दो के बाद--- 

छिश्यारिना॥ा6 [ 9227]7-7/67६ ] ९०८ए००-०ए९० 
ई-- व्यंजन और स्वर के मध्य--- 

छछव४ 0 [8६०४-०१] ०ए०-ए० 


डं १ २२ हिन्दो तथा श्रंग्र जी श्रक्षरों का विवेचन 
४. 4. २. २ $, दोनों भाषाओं के सामान्यतः अक्षर-नमूने इस प्रकार 


कै 
2०५4०%०ककमन्‍कक, 
की 


अंग्रेजी हिन्दी 
5 0) 4 [2] प्रो. [०:] 
2... ए८ 2.50. [“४|] ञड़ [9प ] 
3 2: [&:६ | आड़ [9:7 | 
4. ए0० 77८70. [7::|] अन्त [२०77] 
5, ८ए 47४८. [68०] कि [॥2 | 
6. 6ए: 3427 [ 02: | तू [(५:] 
7. ८ए:८. 098 [022:82 ] पार [ [22:4' | 
8. "एटट 4थायए0 [|्0].. पत्र [72 [| 
9, ८५८ 350०६  [7पा] कर [86% | 
. 40. ८०:८८ उऊिश्याों.ट. [0०2४:0| पात्र [ 02: (+ | 
], ८८ए० 35]2०2 [72% | प्रेम [27677 ] 
42, ८2ए:. 548. [#४2:] श्री [॥] 
3. ८८ए:८ (8585. [79:5 | ज्वार [/ए०:४] 
4. ८८ए०८ 5४थ्यात॑ [डधब्यात |]. क्लिष्ट' [[55 ] 
]5 ८०ए:००0 श्रोत्री [705४0 | 
6., ८८८ए स्त्री [9 47: | 


१. अन्त |अ। के उच्चारण के साथ द्वयाज्षरिक भी हो जाता है | 
. .२. इस रूप में उच्चारण बहुत कम मिलता है। यह द्वयात्षरिक हो 
जाता है | द 


१७० ]. हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तविक अध्ययन 


47, ०0ए०८८ 097/08८7£ [076०27/]) हिन्दी में नहीं प्राप्त | 
8. ८८०१० ७8708 [8077.] 

४. १. २. २. २. इस प्रकार हिन्दी एवं अंग्रेजी के अक्षरात्मक स्वरूप में 
विशेष अन्तर नहीं है, केवल तीन व्यञ्ञनों का गुच्छु आरम्भ में नहीं आता 
है और यदि आता है, तो उसको दो अक्षरों में विभाजित कर दिया जाता है | 

हिन्दी में 77 तथा 07० अधिक प्रचलित रूप हैं |! 

१. अंग्रेजी में भी €वाँ नमूना ॥0ए८। सबसे अधिक प्रयुक्त होता है । 


इस प्रकार का अध्ययन श्री मित्र ने भी प्रस्तुत करते हुए निम्नांकित 
तालिका प्रस्तुत की है -- 


८ए० ३३५५, % 
०0 २०.३२ 2 
०0ए २९१,८ % 
है 8.७ 2८ 

८ ए0८ ७.८५ % : 
एए2,02८ए० २.८ % 
०८ए न्‍5 % 
00ए०0० *, 2 


[ह-ा श्र 8ू0286 शव (०009, 495, 
292० 88 

उदू पर विचार करते हुए डाँ० मसूद हुसेन खाँ भी यह स्वीकार करते 
हैं ; ; 

7 (५९५, ८0ाशं08 0ए 7 ४76 ६2९४९ 7रप77706/ 0 
09070989[70[९ 0768 2०० 48 ६४896 92०6₹ं००7४९ ०६ (६796 
(87986. 980०० स्प॒क्यां॥-है शि700०080 ३४4 ?॥070- 
(80० 5पर्त॑ए ०६ 4 छ०050 08 ए+व0, ]58 ४6, ९92० 2. 


088 0 676 $890]08 | #ज़ब9वतें) ४४० 0६ ॥76 
फथ्या6ए 0६ 8 00780ाश्वाए (08 8 ४०४०-८५७-4१9%,” 
420 3.8, 845679-+ए०ए४४०४ ०६ &ए०१7, 937, ऐप 
430, ९३४2८ 86 


आक्षरिंक विवेचन] [ १७६: 


४१.२३, अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में समान अक्षर 
४. १. २. ३. १-१ अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में एकाक्षरिक शब्द --- 


अंग्रेजी हिन्दो 
छा [04] | बिल [54[] 
80068 [9८:६४ | बूट [90: ६] 
8922. [7०258 | बेग [9६.8] 
32789  [7287,% | बैंक [9८79,0|. 
4,977/0  [72777 | लम्प,लैम्प [[9779, 
[६+777 |, 
8७]. [#८7]| रेल! [४6४ | 
(020. [#0प/४ | कोट. [£0:६$ | 
97४३9. [7/«]] बुरशश [707०७/] 
].0770व. [॥०7:0 |] ला [[9: 5] 
४. १, २. ३. १, २ अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में दृयक्ञारिक शब्द :-- 
अंग्रेजी हिन्दी 
8207. [9०5०] बेबी [76:05] 
प०८४८ए [४०] हाकी [7%:8:] 
[72076 [(&गठंडांग | इंजन [479/97] 
(.07(070| [797 (70 प]] कन्ट्रोल []797 [#0:[] 
0०62० [7०65४] कालेज [४9:46% | 
.. कालिज [£«४9] 
[,70677 [[28709॥ ] लालटेन []9: [| 6:77] 
४.१.२.३.१.३ तीन अक्षर के शुब्द-- 


306ए०००/५ [४४0ए०४८०८४४] एडवोकेट [6:070:::6 ६ | 
/४0957007 [४४/97प7:0]_ अरारोद [972:70: 5 | 


१. अंग्रेजी /2-ऐ इ/ संध्यक्षर के स्थान पर हिन्दी में सर्वत्र 'ए' हो जाता 
हे, जैसे--रेल, फेल, मेल, फ्रेम, गेम, जेल, केक, लेट आदि । 

२. अंग्रेनी/०प-ओ उठ संध्यक्षर के स्थान पर सबंत्र हिन्दी में/0:-ओ/ 
हो गया है, जैसे--गोल, वोट, कोट) कोढ आदि | 


१७२ | [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


9१२३२ असमान अक्षर 


४.१.२.३.२.१ एकाक्चरिक शब्द हिन्दी में दयाक्षरिक बन गए--- 
७.१.२.३.२.१.१ अंग्रेजी के संध्यक्षर / «| तथा »० । हिन्दी में स्वरानुक्रम 


बन गए-- 
#]९ [(४] ०ए०. फाइल. [एन] ९पए:-ए० 
976 [£9/7 | फाइन [79/7 | 
70097 . [१%प7 | डाउन. [0%:पा7 | 
४, १ .२.३.२ १.२ वे शब्द जिनमें व्यंजन-गुच्छ टटने से आक्षरिक परिवतंन 
हो गया-- 
(७255.. [2%58] ००ए:८ गिलास" [8१]9:9] ०ए-८ए:० 
5८700! [शट०:! | इस्कूल. [[8£0:]] 
-४.१.२.३.२.१.३ मुक्त एकाक्षरिक से बन्द एकाक्षरिक में. ., 
820. [7०%] बार [92४४] ०ए:० 
'४.१२३२.२ दो अक्षर के शब्द हिन्दी में निम्नलिखित रूप में गृही 
हट क्‍ 
"४,१२५ १.२२ ह आक्वरिक व्यंजन सामान्य व्यंजन में बदल गये - 
70०४!८ [95%0!| डबल [020० | ०ए-८ए० 


४.१.२.३ २.२.२ अन्तिम मुक्ताक्षर बन्दाक्षर में बदल गया-- 

[20007 [4०४४०] ०ए८-०ए डाक्टर... [4:७9 | ०४:०-०ए० 

0६07 [?770009 ] मोटर. [70:[97)८फ:- ८ए८ 
४.१ २.३.२.२.३ दो अक्षर के शब्द हिन्दी में तीन श्रक्षर के हो गए-- 
४.१.२.३ २.२.३.१. व्यंजन-गुच्छु हटने के कारण-- 

32707 [?806|97 | इस्टेशन" [5- 6:[श॥ ]ए०-०ए:- 


... ८एट 
४.१.२.३.२.२.३.२ संध्यक्षर स्वर के स्वरानुक्रम में बदल जाने के कोरए-- 


ए०प्रशांशा [ 4िप्70॥] ०ए०-०ए० फाउन्टेन [009:प7 ६6:४ | 
क्‍ द 2८ए:-प०-०ए:० 





१. हिन्दी में भी संस्कृत के एक आगत शब्द ग्लानि' में “ग्ल' व्यक्षन-गुच्छ 
प्राप्त होता है पर इसका भी शुद्ध उच्चारण कम ही प्राप्त होता है, प्राय 
“ग्रिलानी' ही सुनाई पड़ता है | 

२, पंजाबी से प्रभावित उच्चारण 'सटेशन” में भी तीन अक्षर हैं । 


अआ्क्षरिक विवेचन [ १७ है 


४.१.२.३.२.३.१ तोन अक्षर के शब्द चार अक्षर में बदल गए-- 

४.१ २.३.२.३.१.१ व्यंजन-पुच्छ टूटने से-- 

#औैख07748.... [०४707 7]9] अमोनिया [8 770: ॥:][%8: | 

४.१.२ ३.२.३.१.२ संध्यक्षर स्वर के स्थान पर स्व॒रानुक्रम-- 

एा277667 [ आावदांआं०]... इंजीनियर" [7॥ /: 084०] 

४,१.२.३.२.३.२.१ अंग्रेजी के तीन अक्षरों के शब्द हिन्दी में दो अक्षर*" 
के रह गए-- 

(2एटा8 [था] आपरा [0:70 ॥2: | 

(.2267:6 [85429/.6/] सिगरेट. [8:8४ 76: | 

94८(007ए [६४270 9:7 | फेक्द्री [0८:॥2 (47:] 


(0777 %7ए [7५ 700[0977 ] कम्पनी... [०777:] 
?६%702|007 [7270० 5:7]|. पतल्ून [0५ [पिया] 


84206%ए [[7220977 ] बैटरी [7८.॥2:] 
(790८०)88७... [४ ०7४०/0 | चाकलेट [6०:४४6१ ६ ] 
[09[ए [?[09]] . इटली [।37:] 
४.१.२३.२.७ अंग्रेजी के चार अक्षरों के शब्द के स्थान पर हिन्दीः 
में तीन अ्रक्षर-- 

प्0704%7ए ... [9097/97 ] आनरेरी [2:7076:४::] 
0727 2८७७. [22[76724:95 | अपरेट्स [%[276: . 9७ |] 
१(७060772(08 [77/2097777720/075] मैथमैटिक्स [76: [ 76:- 

द 0808 | 


१. य-श्रुति का आगम है । 


२. हिन्दी की प्रवृत्ति है कि दीघ स्वरान्त अक्षरों में द्वितीय स्वर का लोप 
हो जाता है-- द ः 
बकरा उच्चरित रूप बक्रा 
करना ! ” करना 
चार अच्चरों के हस्व स्वरान्त शब्दों में--- 
मानसिक *“* मानसिक 
'कामता प्रसाद गुरु--हिन्दी व्याकरण, नवीन सं०, नियम ४०, पृष्ठ. 
४६ और आगे । + 


१७४]. [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा तात्तिक अध्ययन 
छ60707708. [:09 7०778]. इकनोमिक्स [7070::07:5 | 
40 6702 [977027/:9 | अमरीका [277/:/9: 


(0एदाब0ा.. [272 टॉ90]. आपरेशन [8:[076:/97 | 
४ १.२.३,२.५ श्रग्रजी के पाँच श्रक्षरों के शब्द के स्थान पर हिन्दी 
ह में चार अक्षर के शब्द-- 
वृ &0048007ए [[&0979/०7 | लेबरेंटरी. [6:0:6: $9/09] 
४. १. २. ३. १, इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी से 
हिन्दी में शीत शब्दों के अन्तगत सामान्यतः कोई विशेष आक्षरिक परिवर्तन 
नहीं हुआ है, फिर भी हिन्दी की प्रतृ त्त में जो शब्द अपने को फ़िट न कर 
सके उनमें निम्नांकित आज्ञरिक परिवर्तन दोनों रूपों में हो गया-- 
१ अक्चरों की वृद्धि 


२. अक्चरों की न्‍्यूनता हे 
अद्वरों को वृद्धि के निम्नलिखित कारण रहे हैं-- 


अ्र---अंग्रेजी के सन्ध्यद्वर स्वरों का हिन्दी में अभाव । 
खझ्रा--अंग्रेजी के व्यंजन-गुच्छीं का हिंन्दी में अभाव । 
इ--अंग्रेजी के आज्षरिक व्यंजनों) का हिन्दी में अभाव । 


१. प्रंग्रेजी में दो श्रात्वुरिक व्यंजन हैं--4.. ।न| २. ।ल। 
१ १--नन। अ' के साथ : -- 


8058:00 [0487 | बटन [025 970 ] 
[00267 [04:27 | दजन [ध्‌०7४४०7] 
“४? के साथ-- 
(480 [9८874 ] बेसिन.. [06.»7] 
१ २--!।ल। अ' के साथ--- क्‍ 
8090986.. [700] |] भपएडल. [79709]] 
7९[(८ [726। | राश्कल [४2777] | 
कण [£247] | फाइनल [[77//24/9] ] 
720प0/6 [047] | डबल [9909]] 
(गेग्ग८ [/29:77] | करत []52/9]] 
?29/०6] [[09:8।| पारसल [99:/$9] | 
इकैसाय-- 
8[0ए८[6 [228 ] भाइसिकिल [72:757]] 
00066 [7740 , | मिडिल [7ं9 | 
47274[6 [72870] हेंडिल [[८.704[] 
हो पक [76708] | पेचन्चिल [96:797]| 
७० 5 


3९6 [जुप्पहा] | बिगुल. [छंट्ठण] 


आदृत्ति | [१७५४ 
४ २ अ्रंग्रजी के शब्दों की श्रावृत्ति 


प्रेमचन्द के उपन्यासों पर आधारित 


शब्द आदृत्ति | शब्द आवृत्ति 
१, डाक्टर ४१५ २७. हन्टर रथ 
२. पुलिस ईद ए८.. गवर्नर ३८ 
३. मोटर ३२० २६. अस्पताल ३७ 
४ जेल १८८ ३०... इंस्पेक्टर ३४ 
हा मिनिट १२६ ३१. पाक ३४ 
, स्टेशन १२१ ३२, टिकट ३३ 
७. डिप्टी ११४ ३३... थियेटर... ३२ 
द, अफ़सर १०२ ३४. रेल ३२ 
६... फीस ८४ ३५. कोंसिल ३० 
१०, बोड धर ३२६... एजेणशट २६ 
११, फिटन ्ष्र ३७: सिगरेट २६ 
१२. स्कूल ६१ ३८. कम्पनी २६ 
१३. रिपोर्ट-रपट प८ ३६, बैंक र्८ 
१४. अपील पूछ... ४०. सिनेमा श्द 
१५. गवनमेंट ॥ हर ४१, मास्टर श्८ 
१६... म्यूनिसिपैलिटी ५४ ४२. सुपरिण्टेण्डेशट. २८ 
१७, जज ५२ ४३... पिस्तौल २७ 
श्ष मेम्बर श्र ४४, प्रोफेसर २७ 
१६, लालटेन प१ ४५. बेंच, जेलर २६ 
२०. मिल पर ४६. कमिश्नर २५, 
२१. कालिज ५७० ४७. स्यु० बोडे २४ 
२२. कैम्प ४६ ४८. बोतल २३ 
र३, कांस्टेबिल प्‌ ४६, जेहल-जेल २३ 
२४. चछेडी ४१ ५०. मैनेजर २३ 
२५, मभेम ४० ५१... नोट स्श 
२६... कोच ६ ५२८: अदली २२ 


१७६] ..[ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 


श्र. 
२४५ 
२४५ 
५६. 
प्७. 
अ्ष् 
२६८ 
६०. 
६१. 
. ६२. 
६३. 
६४. 
६५. 
६६. 
६७. 
छप. 
६६ 
७०, 
७१. 
७२. 


७३, . 


हे. 


७२. 
७६. 
७७. 
७८. 


3६. 


डिग्री 
बेंड 
हाईकोट 
लैम्प 
मैजिस्ट्रेट 


हारमोनियम - 


बेरिस्टर 


डिक्री-डिग्री 
पाट 


सिगार 
क्लब 

कोट 
नम्बर 
क्लके 
पार्टी 
पालिटिकल 
फैशन 
साइकिल 
लाट द 
वोट 


बैग़ 
कप्तान 
लीडर 


पेन्शन 
रजिस्टर 


स्पीच 


सिविल सबन 


432 
२० 
२० 
२० 
२० 
२० 
१६ 
१६ 
१६ 


श्द 
१८ 


श्र 
श्८ 
१७ 
१७ 
१७ 
१४. 
१५ 
१२ 
१५ 


१५ 
२४ 
१४ 
१४ 
१४ 
१४ 
हरे 


८०. 
८२१, 
८२, 
जे 
पा ४. 
८. 
पद, 
८७, 
०-5“ 


८६, 


६०८ 
६९, 
९.२. 
६३. 
६४. 
६५. 
९६. 


९७. 


€८. 
हे 


१०० 


१०१. 


१०३. 
१०४, 


१०५. 


१०६. 


ड्रामा 
गिलास 
स्टेज 
टेलीफोन 
द्र्स्ट 
वाडडर 
फायर 
पतलून 
बोडिज्ञ हाउस 
बटन 
युरोपियन 
हैंडबैग 
मोटरकार 
पेंसिल 
प्लेग 

रिंग 
ट्मयथस' 
काड 
कमेटी 


डाइरेक्टर, 
युनिवर्सिटी 


हेडमास्टर 
मिस 
पोलोी 
टेनिस 
बक्स 
मिसेज 
डेपूटेशन 


१२ 
१३ 
१३ 
१३ 
१३ 
१३ 
१२ 
१२ 
११ 
११ 
११ 
११ 
११ 
शह 
११ 
११ 
११ 
१० 
१० 


क 
१० 
१० 
१७ 
१० 
१० 
१० 

६ 


आदत्ति | 


१०७, 
९०८ 
१०६ 
११९०, 
११९१ 
११२ 
११३२ 
११४ 
११५, 
११६, 
११७. 
११८, 
११९ 
१२०, 
१२९. 
१२२, 
२३ 
१२४, 
१२५ 
१२६, 
१२७, 
श्र८, 
१२६ 


९३०, 
४3008 


१३२ 
१ट्टे३े 


इंजन 
इंजीनियर 
लैस 
लारी 
मेट्रन 
मिस्टर 
सूट 
वारणट 
केस 
चार्ज 
शोफर 
फैशनेबिल 
नोटिस 
पास 


: प्यानों 


सब इन्सपेक्टर 
कार 

काँग्रेस 

मशीन 

मैच 

मील 
ओवरकोट . 
प्लेटफाम 
पलटन 


॥ 8 हि #? /छ9 /2 /0 /9७ /? /2 /?? 


॥॥ 3ी ४ी ४ी 


भी 


डी 


क 


प्राइवेट सेक्रेटरी ७ 


रजिस्ट्री 


७ 


श्श्४ड 


श्श्र 
१३६ 
१३७ 
श्श्ष्र 


१३६ 
१४० 
९४९ 
१४२, 


१४४, 
१४४. 


१४४५, 


१८5 
१४७, 
श्ध्द 
१४६ 
१४०, 
श्श्१ 
१५२ 
श्श्र्‌ 
१४५४, 
१४, 
१५६, 


१५७ 
(९४५, 
९५९, 


१६०, ः 
कुछ शब्दों का प्रयोग संयोग से पाँच से भी कम बार हुआ है | पर जन- 


॥+ 
०७ 
«८ 
८७ 


'अलबम 
एसोसियेशन 
क्िरस्तान 
डिनर 
फेल 

ऊंयराल 
आमोफोन 
हाको 

. प्रोग्राम 
रेजिमेंट 
सेशन 
सेट 
स्टाम्प 
द्र्य्टो 
बजट 
वारनिश 
क्लास 
बी० ए० 
बाइसिकिल 
कमीशन 
डमफूल 
गेलरी 
हिज एक्‍सीलेंसी 

एस० ए० 
मलेरिया 
माक 
गफिस 


नी ही की की ही ही 2 आी आी 20 2ी #ी #) 


| 
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१७८]. [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


साधारण में ये शब्द बहुप्रयुक्त हैं. और इनकी आवृत्ति " किसी भी अन्य शब्द 
से कम नहीं । अपने-अपने ज्षेत्र में तो इन शब्दों की निश्चित रूप से अधिक 
'रशधकलरायारशााभाभाक्राकरायाकरपाकभ लाता दाता नाक..." | | 

१ आबृत्ति मौखिक तथा लिखित दोनों आधारों से निकाली जा सकती 
है-- हु 
मौखिक आधार *--मौखिक आधार पर आवृत्ति हिन्दी और तमिल 
में श्री नयन* ने निकाली है । रेलवे में प्रयुक्त शब्दों की आदृत्ति के फल उन्होंने 
निकाले हैं | मौखिक रूप में आवृत्ति का कार्य आंशिक रूप में ही शुरू हो सकता 
है, इसीलिए, श्री नयन ने अपने लेख में स्पष्ट किया है कि “अपने अन्दाजे के 


अनुसार 7****' शब्दों की आवृत्ति नीचे दे रहे हैं। 

रेलरेलवे १००० में ११० एक्सप्रेस १००० में र३े० 
ट्रेन ६० कैरेज धि ३२०. 
स्टेशन है ट्२० पोर्टर चर २० 
टिकट ७०... कम्पाटमेंट २०. 
प्लेय्फार्म ६०. कनेक्शन २० 
स्टेशन मास्टर ५०. शब्ल १० 
मेल ४० सीट १० 
पैसंजर ४०... बिरैक रैक) वान १० 


इंजन क्‍ ३० बालिस्दर . . १० से कम 


*भ्री नयन का लेख “हिन्दी और तमिल)' देखिये जो दक्षिण भारत 
नवम्बर १६५७ मेँ प्रकाशित है । 


लिखित आधार--मैंने इस सम्बन्ध में प्रेमचन्द के उपन्यासों पर कार्य 
किया है। प्रेमचन्द के सम्पूर्ण उपन्यास साहित्य के आँचल से अंग्रेजी शब्दों 
को एकत्र किया गया, तत्पश्चात्‌ प्रत्येक शब्द की निश्चित आवृत्ति जानने के 
लिये वर्णमाला के अनुसार शब्दों का कार्डिग किया गया | इस प्रकार यह शात 
हो सका कि प्रत्येक शब्द किस उपन्यास में कितनी बार आया है। सबसे अधिक 
आवृत्ति डॉक्टर शब्द की है | प्रथम दस शब्दों का रेखाचित्र संलग्न है। 
सम्पूर्ण शब्दों की संख्या ४६८ है, जिनमें से ५ और ५ से अधिक आवृत्ति 
के शब्दों को इम दे चुके हैं। 


आवृत्ति | है के धो 
१७६ 


हर | | 8१५ 


300 


२०० 
श्य्ट 


१00 





. बं गोर्ड 


१८० ]-.[ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तविक अध्ययन: 


आइत्ति है :--एक्टर, एडवोकेट, एजेन्सी, बनियाइन, बैरज्ञ, बिल्टी, 
बिस्कुट, ब्लाउज, बम्ब, बुरुश, बस, कनस्तर, सीमेंट, चेयरमैन, चैक, कालर, 
कापी, डेरी, डिपो, डेस्क, डायरी, ड्राइवर, फैक्टरी, फिल्म, फाइल, फण्ड, 
फर्लाज्न, गजट, गैलन, गैस, होमियोपैथ, होस्टल, इ'च, इन्कमटैक्स, इन्फूलु- 
एज्जा', लेबर, लंबडर, लेमोनेड, लेटरबक्स, लाइब्रेरी, लाइन, 
लाटरी, लेक्चर, मार्च, मैट्रिक, मिलिटरी, मिशन, मनीआडर, आडर, ओवर- 
सियर, पैकट, पैडल, पेपर, परेड, फोटो, फोटोग्राफी, फोन, पिन, प्लेट, 
निमोनिया, पालिश, पाउडर, प्रेस, प्राइमर, प्राइवेट, प्रफ, ग्रोपेगंडा, क्वाटर 
कुनेन, रसीद, रिकार्ड, रज्रूट, रन, स्काउट, सेकण्ड, सेक्रेटरी, सेशन जज, 
_ सतिगनल, सोसायटी, अस्तबल, स्टीमर, स्टूल, स्टोव, सजन, सम्मन, तारकोल, 
टैक्सी, टी० बी०, टीम, ठाई, द्राम, ट्रक, टाइप, ठब) बाइसराय, 
बालंटियर, वोटर, वार्ड इत्यादि 


कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनकी आवृत्ति कम है और जनता में भी उनका 
प्रयोग बहुत कम होता है। निश्चय ही इन शब्दों का चलना कठिन हे । 
उदाहरणार्थ हम अल्टरनेटिव, श्रगेन्ध्ट, अप्रवर, बोलशेविक, ब्रीचे ज, कैरेक्टर, 
क्लोरोफाम, कम्प्रोमाइज, कंजरवेटिव, कंशस, डेलीगेट, डिलिरियम, एमलशन 
पैजोरिटी, औपटिमिस्ट आदि शब्द ले सकते हैं | 





शब्द उपन्यास प्रथम प्रकाशन तिथि आधृत्ति 
डाक्टर प्रतिशा १९६०४ ७ 
वरदान १६०५६ २१ 
सेवा सदन १६१४ ३३ 
असाश्रस श्६श्८ श्द् 
निर्मला १६२३ श्प 
सज्ञभूमि १६२४ ६६ 
कायाकल्प श्ध्श्८ ... १७ 
गबन १६३० १० 
कमंभूमि  श्हरे२ प्८ 
गोदान शहइक | । है 
योग ५ बे क बन ४ 5 


१, १६५७ में तो इसकी लहर महामारी के रूप में सम्पूर्ण भारत में फेलीः 
जिसके फलस्वरूप इसका संक्षित रूप फ्लू शायद ही किसी के मुख पर न 
आया हो । कुछ काल तक तो इसकी आवृत्ति अधिकतम रही । 


अध्याय श्र 
रूपनविचार 
तथा 


वाचय-विन्यास पर अंग्रेजी का प्रभाव 


अध्याय ४ 
व्याकरण पर प्रभाव 


५.० निस्सन्देह आगत शब्दों को किसी भी भाषा में उसी के व्याकरणिक 
रूपों में हढलकर चलना होता है। शब्द को अपने मूल रूप में ही भाषा 
में प्रवेश का सामान्यतः अधिकार रहता है। फिर भी जब ऐसे शब्दों की 
बड़ी संख्या हो जाती है तो वह ग्राहक भाषा के व्याकरण पर भी प्रभाव डालते 
हैं और ग्राहक भाषा के वैयाकरणों को उनके विषय में सोचना पड़ता है । 
यह समस्या वाक्य-विचार, शब्द-गठन, शब्द के व्याकरणिक रूप आदि सभी 
स्तरों पर उठ सकती है। साधारणत व्याकरण" को दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता है -- 

५, १--रूप विचार 
५. २-वाक्‍्य विचार' क्‍ 

५, १ रूप-विचार के अन्तर्गत सर्वप्रथम संशा और उसके विभिन्न रूपों पर 
विचार करना होगा । हिंन्दी में अंग्रेजी के शब्दों को किस लिंग में रखा जाय 
आर लिंगानुसार उनके रूपों को किस प्रकार परिवर्तित किया जाय, यह एक 
विकट ग्रश्न है। अंग्रेजी के दो घ्थकूपृथक्‌ रूप-मात्र हिन्दी में 
आकर एक हो गए । समध्वनीय मिन्‍नाथंक शब्दों (#7077097076) का 
अथ-प्ेद प्रसंगानुसार ही जाना जा सकता है। ग्राहक भाषा संशा के अनुसार 
उनका रूप भी अपने ही अनुकल बना लेती है । 

संज्ञा के बाद आगत शब्दों में विशेषणों की संख्या श्राती है । अ्रन्य शब्द 
रूप (?2768 ०£ 576८८०) तो बहुत कम ग्रहण किये जाते हैं। क्रियाएँ, 


१. हागन सहोदय ने इसके अन्‍्तर्गत १--लिंग २--संज्ञाओं के रूप 
३--विशेषणों के रूप ४--क्रियाओं के रूप ५--समास-पद्धति 
६--वाक्य-विचार माना है-खिंए7/ .निपछ०४8-7 ४८ 
074%ए85 ० .९पांड८ट 50700ए78 श्या80%8५, 
ए७०!, 26. ?, 247. क्‍ | द 

२. इस सम्बन्ध में परिशिष्ट में कुछ विचार किया गया है|. 


१८०४ |]. [| हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात््विक अध्ययन 


. सामान्यतः ग्रहीत नहीं होतीं | हिन्दी में अंग्रेजी की क्रियाएं संशा बनकर आईं , 
अत: उनका क्रिया-रूप प्रायः समाप्त हो गया है । 


रचनात्मक ग्रत्यय॒ और उपसग आदि तो विदेशी भाषा से बहुत कम 
आ पाते हैं, पर आगत शब्दों में अपने ( ग्राहक भाषा के ) उपसग, प्रत्यय 
लगाकर नवीन शब्दों की सृष्टि की जाती है; संकर तथा अनुवादमूलक 
सामासिक शब्दावली भी विकसित होती चलती हैं। कुछ शब्द लोक-निरुक्ति के 
आधार पर भी अपने नवीन रूप बदलते रहते हैं, जिनमें ध्वन्यात्मक परिवतंन 
टुढ़ना हास्यास्पद होगा । 

एक भाषा दूसरी भाषा से निम्नलिब्वित क्रम में शब्द, प्रत्यय तथा ध्वनि 
ग्रहण करती है |, 


संज्ञा 
अधिकतम .._ शब्द-हूप | अन्य शब्द टॉप 
प्रत्यय 
निम्न तम प्रत्यायादि ( विभक्ति 
| ध्वनि 





यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है :-- 





| १% 


शब्द - रूप ६६% पी 
| अन्य 


शा 


१--जब किसी रचनात्मक प्रत्यय अथवा उपसर्ग-गुक्त शब्दावली बढ़ती 
जातो है, तो कालान्तर में उसका उपसर्ग अ्रथवा प्रत्यय देशी शब्दों के 
साथ भी श्र।ने लगता है । 


२. मिलाइए--नावें जियन में श्रंप्रजी शब्दावली का प्रतिशत इस प्रकार 


घि० 
३४ 


क्रि० 
१" ८ 


अन्य 


« । संज्ञा ७५५.३१% २६ 














पब्प8०--776 ०7९४० 4,287802886 0 /7767९9; 
छं0ए९४४ए ०६ 080. 


व्याकरण पर प्रमाव ).... ््ि [ श्८५ 


हिन्दी में अंग्रेजी के शब्द-रूपों का प्रतिशत निम्नांकित तालिका से स्पष्ट 
किया गया है। यहाँ यह विशेष रूप से द्रष्टव्य है कि इनमें संज्ञा रूप ही 
अधिकतम हैं | 








वि० 


| | 
सं ९ | 
ज्ञा€१% जनक ५ 











५ १ १ संज्ञा-शब्द 


५.१.१ रूप-विवेचन--- ' 

सामान्यतः संज्ञा-शब्द अपरिवर्तित रूप में ही ग्रहीत होते हैं । 
विशेष रूपों में ग्रहीत कुछ संज्ञा-शब्दों का यहाँ विवेचन किया जा रहा. है। इस 
विवेचन की दो भागों में रख सकते हें--- 
यू १,१.६ दो विभिन्‍न रूपमात्रों का एकीकरण । 
4.१.१.२ समव्वनीय भिन्‍नाथक शब्द । 
५.१.१.१ दो विभिन्‍न रूप-मात्रों का एकीकरण-- 

कभी-कभी ऐसा होता है कि दो विभिन्‍न रूपमात्र जिनका अथ ही मिन्‍न 
नहीं होता है वरन्‌ जिनके उच्चारण में भी अन्तर होता है, दूसरी भाषा में 
जाकर , अपना अर्थ-पार्थथय रखते हुए भी रूपमात्र के भेद को मिय 
देते है - द ४ 


हाय कनिशमिकििकन मिनिकमि नदी मि कि मनन नकल नल अकाल अत अमान 











अंग्रेजी शब्द उच्चारण हिन्दी में गहीत रूप 
१ ६/८ [:7723]] मील 
॥ह॥ घी] 
२. [26८९४6८ [08£0: | डिग्री 
[2८2/76८ [04287: | 
३... (295 [2225 ] गैस | लालटेन तथा पेपस 
| (57८58 [2८5] | 
च्ड,.. (0प्राइट [:0:8 -:.. कोर्स | पाण्यक्रम तथा 
कपड़ा ) 


(:02/$८ [7078] क्‍ 


१८६६]. [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 





अमटामकााापाशरलेकायासियकआउलएदल पथ जमबअउा्भकाधकरव 











अंग्रेजेशन्द.. उच्चारण. हिन्दी रूप 
कि पालक सी 0... +--+- 
पू,.. शिद्वतए [£9:॥77 | फ़ाम-फारम ( कृषि-क्तेकर 
तथा प्रपत्र । 
0#7 . [£0:7 |] 
६. (०प६९7० [7०6] कफ्‌ । खाँसी तथा हाथ के 
बदन ।॥ 
| (पा [|2/ | ह 
७, 72५0] [09 (700/] पेट्रोल | मिलटरी, स्काउट 
हर द क्‍ तथा मोटर का पेट्रोल । 
?6४0| [76४४ | द 
८... 30777 [ 0977 | बम । बम का गोला तथा . 
तांगे का बम । 
-छ009 [0:77. | द क्‍ 
६. (०2४९४ [0०४] कोचवान का कोच 
।कोच। गद्दीदार कुर्सी + 
(0069 [20४ | द 
१०, ४5 [६2/55] .. टिंक्कस । कर तथा टिकट 
द क्‍ दोनों के लिए आम में। 
फानःल ॥५ 34१ क्‍ 
११, ाणो6 .. [शांणा ४ | गिरिमिट' ः 


2/66॥767 [9 877 77097 | 


५.१.१.२ समध्वनीय भिन्‍नार्थक शब्द [7077007ए77-07 
[077097076 | 


कभी-कभी किसी विदेशी भाषा से शब्द का वही रूपमात्र गृहीत हो जाता 


है जो उस भाषा में पूर्ववत्‌ प्रयुक्त होता है, फलतः संदर्भ से ही अथ का ठीक- 
ठीक ज्ञान हो पाता है अन्यथा भ्रम हो सकता है, जैसे फारसी से गहीत “आम 





१, नागरी प्रचारिणी सभा काशी--संक्षिप्त शब्द सागर,. सं० १६६६५ 
पृष्ठ ३९५ | ं 


ल्िग-विवेचन |... हे [१८७ 
। साधारण । और अपने आर्मा | आज्र | में भ्रम हो सकता है। उदाइरणाथ: 
हम कुछ युग्म ले सकते हैं :-- ह 


वफलन्णक *००++कक. 


अंग्रेजी शन्द उच्चारण अथ . हिन्दी में गहीत हिन्दी का 


दि निकििशम नरक शब्द शब्द 
१. 397 [02:। वकालत बार बार । पुनरुक्ति । 
२. 537॥ . . [7!] विषेयक्र॒ बिल बिल । छिद्र । 

३. (79४६& [॥!०:5]| खड़िया - चाक चाक | कुम्हार । 
४. 0678 [[70:/0]  शीशी की _ काग काग । कोआ । 

डाट 

प्‌. कीपए [&00) . मजाक फन फून। साँप का । 
६. 7,0#व [7:0] शाही व्यक्ति लाट लाठ | लम्बा । 
७, (7625८... [६४ ४2] .. पनीर चीज. चीज - वस्तु ।. 

८. ?िप्ाटीं)... [9%70]] छेद करना पंच पंच। ग्राम का 


मुखिया ।« 
५, १, १ ३ लिंग-विवेचन 


५. १. १. ३. ०. हिन्दी में लिंग का श्रपना निजी महत्त्व है। इसका 
निर्णय करना एक समस्या है | हिन्दी के राजभाषा घोषित होने के बाद 
हिन्दीतर क्षृत्रों से कुछ ऐसे सुकाव आये हैं कि यदि हिन्दी को अहिन्दी भाषा 
क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसमें से लिंग को निकाल दिया जाय । यह प्रस्ताव 
कहाँ तक व्यावहारिक है, यह विचारणीय प्रश्न है। फिर भी हिन्दी में प्रयुक्त 
शब्दों का लिज्ध-निर्शय करने का प्रयत्न श्री कामताप्रसाद गुरु, आचार्य 
किशोरीदास वाजपेयी तथा डॉ हरदेव बाहरी ने किया है । 

५, १, १. ३. १. हिन्दी में लिड्भ का पूर्णतया निर्णय करना कठिन है। 
इसके लिए, व्यापक और पूरे नियम नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिये भाषा 





१. फ़ारसो का भी शब्द 'फ़त! है जिसका अ्रर्थ चालाक या चतुर होता: 
है । यह भी शब्द हिन्दी सें प्रचलित है । इस प्रकार एक ही रूपसात्रः 
के तोन विभिन्न भाषाओं के तीन शब्द तीन भिन्न भश्र्थों में हिन्दी में. 
प्रचलित हैं । हक 


श्यघ ] [ हिन्दी में पंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


“में निश्चित व्यवहार का आधार है, तथापि हिन्दी में लिझ्गज-निरंय दो 
- प्रकार से किया जा सकता है :-- 
१--शब्द के अथ से | 
२--शब्द के रूप से | 
बहुधा प्राणिवाचक शब्दों का लिंग अथ के अनुसार और अप्राशिवाचक 
दों का लिंग रूप के अनुसार निश्चित करते हैं | शेष शब्दों का लिंग केवल 
व्यवहार के अनुसार माना जाता है और इसके लिये व्याकरण से पूरी 
सहायता नहीं मिल सकती । ' डॉ० बाहरी भी विदेशी शब्दों का लिंग-निर्शय 
अथ साम्य ओर रूप साम्य के आधार पर ही करते हैं ।९ 
५, १, १. ३. २. प्रस्तुत लेख में अंग्रेजी भाषा से हिन्दी में गृहदीत अंग्रेजी 
शब्दों के लिंग पर विचार करना है | मैंने हिन्दी में अंग्रेजी के लगभग २००० 
 गृद्दीत शब्दों में से उन शब्दों को सर्वग्रथम पृथक्‌ कर लिया जिनको हिन्दी भाषा- 
-भाषी जनता ने स्त्रीलिज़् मान लिया है ) कुछ शब्द अचश्य विवादास्पद हैं 
अन्यथा बहुप्रचलित प्रयोग के आधार पर उनका लिज्ठ निश्चित ही है। 


५, १. १. ३, ३. रूप-साम्य के आधार पर ईकारान्त शब्दों को सत्नीलिज 
- मान लिया गया ।* हिन्दी में कुछ अपवादों को छोड़कर समस्त ईकारान्त 
शब्द ज्लीलिज् थे, इसी आधार पर अंग्रेजी के ईकारान्त शब्दों को हमने 
 स्लीलिंग में ही माना है :-- 


उदाहरणार्थ--- 
१, एजेंसी ६. डिग्री 
२, कम्पनी ७. डायरी 
३, कमेटी ८. सोसायटी 
४, चिमनी . &£. टैक्सी 
५. टाई ०, फैक्ट्री आदि । 


१. हिन्दी ध्याकरण--कामताप्रसाद गुरु [ लिंग निर्णय : २५७ ] 
संशोधित संस्करण, २००६, पएृ० २४१ । 

२. डा ० हरदव बाहरी--हिन्दी में लिग-विचार, हिन्दी अ्रचुशीलन, वर्ष २, 
अक ३, स० २००६, ए० १७। 

३. वही, पएृ० १७ तथा का० प्र० शुरु, हिन्दी ध्यांकरण--नि० २६५, 
एृ० २५१ । रा 
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४. १. १. ३. ४. इस ग्रकार के शब्दों की एक लम्बी सूची है जिस कोटि 
में लगभग 5८० शब्द हैं। इनमें ईकारान्त वे शब्द भी हैं जो वस्त॒ुतः अर्थ की 
दृष्टि से स्त्रीलिंग हैं, जिसमें 'लेडी' आदि शब्द आते हैं। वे सभी शब्द जिनमें 
[-ई | प्रत्यय लगाकर भाववाचक संजश्ञाएँ बनाई गई हैं, इस कोटि में आ जाते: 


जा जा 


उदाइरणाथ-- 
१. अफसरी क्‍ ४+ गवनरी 
२. इंजीनियरी ५. कलक्टरी 
३, डाक्टरी ६, मिनिस्टरी 


फिर भी ईकारान्त शब्दों में कुछ ऐसे भी शब्द प्राप्त हुए. हैं जो निश्चितः 
रूप से अपवाद हैँ--- 


उदाहरणायथ हे आधार 
१. अटरनी एक ग्रकार का मुख्तार 
२. रिफ्यूजी शरणार्थी 
३: सिटी भगर 
४, रेफरी पुरुष होने के कारण 
५. अरदली चपरासी 
६. डैडी पिता 
७, डिप्टी अधिकतर पुरुष ही होते हैं । 


५१ १३.७ स्त्रीलिंग प्रत्यय 
५१.१. ३. ५ १ ख्रीलिंग बनाने के लिए अंग्रेजी के शब्दों में 'इन”' 
प्रत्यय भी लगाते हैं ।* 


उदाहरणाथे.-- 
१ मास्टर मास्टरिन 
२ डाक्टर . डाक्टरिन 
३ इन्स्पेक्टर इंस्पेक्टरिन 





१. अब तो महिलाएं! सी होने लगी हैं। जब से “इन्दिरा गाँधी! प्रधान" 
सन्‍्त्रो बती हैं 'सन्त्री' दब्द ही उनके लिए चल रहा है । 

२. कासताप्रसाद गुरु--हिन्दी व्याक्रण--नि० २८३, संशोधित संस्करर,. 
२००६, ए० रृभ ८ 


१६०] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 
५ १, १. ३, ५, २, झ्लीलिंग बनाने के लिए. “नी प्रत्यय का ही 
“अधिक प्रयोग होता है--- क्‍ 
१, डाक्टर " डाक्टरनी 
२ मास्ठर... मास्टरनी 
५, १ १, ३, ५, ३, कुछ ईकारान्त शब्दों में आइन' ग्रत्यय लगाकर भी 
'सत्रीलिंग बनाया गया है--- 
डिप्टी डिप्टआइन 
“व्यंजनान्त हैं । 
५ ११,३. ६, १ शब्द का अन्तिम रूप स्वर व्यंजन! [८] हो और 
“स्वर दीध ई [!:] हो । इस प्रकार के शब्दों की भी एक लम्बी सूची दी जा 
“सकती है। उदाइरणाथ कुछ शब्द दिये जाते हैं--- 


१. मशीन [म्‌ अश ईन्‌ ] 
कोई भी व्यंजन [ए:८] 
२ टीम : ६, स्पीच 
३. फीस ७. स्पीड 
- ४. सीट ८, रील 
५ स्कीम ९, सील 
90 शीट ु 


“इस वग के कक्‍्वीन' आदि शब्द तो स्वतः ही अथ की दृष्टि से ज्ञीलिंग 
'हैं । इस नियम के एक दो अपवाद भी हैं, जेसे:-- 
सीन--सम्भवतः दृश्य पुल्लिंग के प्रभाव से 
टीन!--धातु होने के कारण 
इस वग के एक शब्द के विविध लिंग भी द्रष्टव्य हैँ-- 
पीस :--१. हमारी पीस हुईं ( ताश का खेल). 
२. मैंने एक पीस खरीदा ( कटपीस का टुकड़ा) 
३. पीस भंग हो गई (शान्ति) 
१, घातुओं को गुरुजो ने पुल्लिग के श्रन्तर्गत रखा है, देखो ध्याकरण 
नियम २४० | 
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<, १. है. ३. ६. २, दूसरी प्रवृत्ति जो शब्दों को स्लीलिंग बनाती है, वह 
है। अंग्रेजी के शब्द का अन्तिम रूप [£0,] जिसको हिन्दी में इक रूप में 
यरि्वितित कर दिया जाता है--- 
उदाहरणाथ इम निम्नलिखित शब्दों को ले सकते हैं-- 


१ पिकेटिंग ६, रोलिंग 
२ कन्वेसिंग ७. वोटिंग 
६. प्रिंटिंग ८, एक्टिंग 
४. राशनिंग ६. पेंटिंग 
५. स्प्रिंग १०, सीटिंग 


इस कोटि में भी कुछ पृव॑प्रचलित अथ के कारण अपवाद मिल 

सकते हैं। जेसे -- 
ईअर रिंग अथवा एरिंग --कर्णफूल के कारण 
लिविंग >जीवन स्तर. 

५. १. १. ३. ७. कुछ व्यंजानानत शब्द अथ के कारण स्त्रीलिंग है 
आऔर शेष को उसी श्रथ के हिंन्दी में पूर्व प्रयुक्त शब्दों का लिंग प्राप्त 
छुआ है :-- 

प्रथम कोटि में मिस, मेम, मेडम, एक्ट्रेस, नर्स आदि रखे जा सकते हैं । 
दूधरी कोटि में निम्नलिखित शब्द हैँ जिनके मिकटतम अर्थ देने वाले पूब 
अचलित शब्दों के आधार पर लिंग निर्धारित हुआ है ।* 


उदाहरण आधार 
बुक किताब 
वोट नाव 
आटे कला. 
इंगलिश भाषा 
कमान आशा 
कांग्रेस... ह सभा 
कौंसिल । ... सभा 
गवन मेंट सरकार 
चेश्मर कुर्सी 





१. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा--ब्रजभाषा--( लिंग श्रनु० १४१ ) हिन्दुस्तानो 
एकेडेमी, १९५४४ । 


१६२ | [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 


चेन. जंजीर .... मेडिसन दवाई 
जाकेट फिव्री | रिस्ट्वाच घड़ी 
ट्राम गाड़ी लाइन रेखा 
ट्रेन गाड़ी लिस्ट सूची 
कार गाड़ी लीग सभा 
ड्रिल.. कवायद शुट कमीज 
फोस दक्षिणा सर्विस नौकरी 
फिय्न गाड़ी साइकिल गाड़ी 
द््क स्याही लाइफ जिन्दगी 
बटालियन. फौज प्लेट तश्तरी 
बस गाड़ी रेल गाड़ी 


५, १, १, ३, ८. कुछ शब्द दोनों लिगों में प्रचलित है जिनमें से हम 
'पतलून” ले सकते हैं | 'पतल्ून' ठंगा है, और पतलून' टंगी है, दोनों ही 
रूप सुनने में आते हैं सम्मवतः पजामे के साथ होने के कारण इसको पुलिंग 
बना दिया गया हो | एक और बहुप्रचलित शब्द 'स्प्रिट! है जिसके लिंग पर 
भी विचार-विमर्श कर लेना आवश्यक ग्रतीत होता है। भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों में 
प्रयुक्त होते हुए भी इसके लिंग में परिवर्तन कर हिन्दी में यह निम्नलिखित 


ञर्थों में गहीत हुआ है | हि द 
१. अर्क द स्परिट अच्छी है । 
२. मदिरा का सार 
३. उत्साह .. काम करने के लिए स्प्रिठ की 
द आवश्यकता होती है । 
४. स्वभाव 
५. ग्रेतात्मा मैंने स्प्रिट बुलाई । 


इस प्रकार यह शब्द विभिन्न अ्र्थों में प्रयुक्त होता है और स्त्रीलिंग में दी 
इसका प्रयोग अधिक होता है, पर आचार्य इजारीप्रसाद ढिंवेदी ने इसका प्रयोग 
पुल्लिंग में किया है--उसका स्पिरिंट नया है । * 
१. शब्द सागर--ला० प्र० सभा, काशी, ७वाँ खण्ड, छूटे हुए शब्द और 
अथ, पृष्ठ २६६४ | १ 
२. श्री हजारीप्रसाद द्वविदी--हिन्दी साहित्य की भूमिका, तीसरी बार, 
१६४८ ई०, एृ० १२३। 
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भू, १. १. ३. ६. यहाँ भाषावेज्ञानिक आधार पर कुछ नियम निर्धारित 
करने का प्रयास किया गया है, फिर भी कुछ विदेशी शब्द ऐसे हैं, जिनका 
लिंग-निर्धासर्ण करना और उनको नियमबद्ध करना कठिन ही ग्रतीत होता है । 
डॉ० धीरेन्द्र जी ने देसन-स्टेशन शब्द लिया है जिसको पश्चिम" में पुलिंग. 
और धुर पूव में ल्लीलिंग माना जाता है ।* 





१. पदिचसी हिन्दी का लिग ही परिनिष्ठित हिन्दी में मान्य है। 'प्रान्तीयता” 
का प्रस छोड़र दिल्‍ली, सथुरा, आगरे के प्रयोगों का अनुकरण, 
सबको करना चाहिये क्‍योंकि मेरी समभ में यहीं के प्रयोग शुद्ध ओर 
माननीय हैं। ० ० ०, दिल्‍ली, मथुरा, आगरा इन तीनों सें मतभेद हो 
तो आगरे को प्रधानता देनी चाहिए ।?--जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी--- 


हिन्दी सें लिग-विचार नवमस्‌ हिन्दी . साहित्य सम्सेलन-बम्बई, सं० 
१६७६, पृ० १०६-११६ | 


२. डॉ० घीरेन्द्र वर्मा--ब्रजभाषा--लिंग--हिन्दुस्तानी एकेडेसी,इलाहाबाद: 
. १६५४, अनुच्छेद १४१ । 


१३ 


श्£४ ]..[ हिन्दी में प्रंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 
वचन 


धू, १, १. ४ वचन-विवेचन 


५, १५ १. ४. ० अंग्रेजी के अनेक शब्दों को हमने मूल रूप में अहण 
किया है, इससे हमारी ढुर्बलता प्रकट नहीं होती है। सभी सजीव भाषाओं का 
यही हाल है | शब्द पराये अ्रवश्य हों, पर उनको हमें अपनी व्याकरण पर ही 
'ढालना चाहिए ।* अंग्रेजी के शब्द हिन्दी में आते-जाते हैं,. वे भी हिन्दी 
व्याकरण के अनुसार ही चलते हैं ओर उनको चलना भी चाहिये। जीवित 
समुदाय इन्हें लेकर अपनी निजी ध्वनि और व्याकरण के साँचे में ढाल 
लेता है ।* 

५ १, १. ४. १. इसी सम्बन्ध में राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद के विचार 
भी द्रष्टव्य हैं | 'ट्रेन', (टिकट, लालटेन!, इत्यादि शब्द प्रचलित हैं, इनका 
बहुवचन अंग्रेजी के नियमानुसार अन्त में “एस? जोड़कर नहीं बनाते हैं, वरन्‌ 





] छा निभ्प8०7--7 7४6० &ैहशाए४8 0 7.027450८ 
30770फ्ञा72, 7,॥02722०6, ५४०१-26, 0226 27. 

80077#66, 7..--,9020०226, 25. 6. 'र८क्त ४0702, 
76०. 4956, ए92८ 453. 

२. डॉ० बाबूराम सक्सेना, सामान्य भाषा-विज्ञान, सं० २०१३, ए० १२८ । 

३. अंग्रेजी में बहुवचन बनाने को विधियाँ निम्तलिखित हैं-- 

/</ ४०68व (0780792708 ७70 ४०४८५, 

5) 0768 ढाता79 40 90॥705,:5, 2,,3,0, ;., 

(-$/ ४०१८९७।४४४ $0प708 9, ४, ४, ६, 6 

(० /508669, 789, [066/ 

(8-6 770 70 

/०0-5८/700४5, ६00: 

/-67/05 

विस्तृत विवेचन के लिए देखिये--- 

(०]69807, तिं. 0..--२४ 004प८९४०7 70 क्‍065079६76 
4.72प8005, 4956, 98 


शक के. नल 
ए? या ओ' जोड़कर ही बनाते हैं या बनाना उचित है।" स्टेशन! का 
स्टेशनों --न कि स्टेशन्सू-- होगा | इसी में स्वाभाविकता है ।* 

५. १. १. ४. २. हिन्दी में बहुबचन के रूप निम्नलिखित प्रकार से 
चनते हैं:--* 


५, १. १. ४. २. १--पुल्लिग व्यञ्ञनानत तथा कुछ स्वरान्त संज्ञाओं में 
प्रथमा एकवचन तथा बहुवचन के रूप समान होते हैं, जैसे-- 


 एकक्‍्चन बहुवचन 
घर घर... 
आदमी श्रादमी 
बतन बतन 


५, १, १. ४. २. २--ख्रीलिंग आकारान्त तथा व्यञ्ञनानत संज्ञाओं में 
अथमा बहुबचन में [-ए | लगता है, जेसे-- 


एकवचन बहुबचन 
सात रातें 
औरत ऋरतें 
कथा कथाएँ 


५, १. १० ४. २. ३--पुल्लिग आकारान्त शब्दों में प्रथमा बहुवचन में 
नआा के स्थान में [-ए] का प्रयोग होता है, जैसे-- 


एकवचन बहुवचन 
लड़का लड़के 
साला साले 





१. डॉ ० राजेन्द्रप्रसाद--हिन्दी सर्वभान्य राष्ट्रभाषा, प्रताप, दिनांक 
२-१ १-१६४७, ए० १७। 

२. डॉ० बाबूराम सक्सेना, सामान्य' भाषा-विज्ञान, सं० २०१३, 
पृष्ठ १२६ । 

३. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास, सन्‌ १६४६, पृष्ठ 
२५६-२५७ । 


(६६ ] [हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तविक अध्ययन 


इनका गुरु' जी ने अपवाद भी दिया है । 


४. १. १. ४. २. ४-स्त्रीलिंग ईकारान्त शब्दों में अनुस्वार-युक्त [-इयां ] 
कर दिया जाता है। जैसे, लड़की-लड़कियाँ, लठिया-लडियाँ । 

५. १. १, ४. २. ५. अन्य समस्त विभक्तियों के बहुवबचन शब्द में समान 
रूप से--ओं लगता है, जैसे--घरों, लड़कों, पोथियों इत्यादि । 
ईकारान्त शब्दों में ई हस्व हो जाती हे और ओं' के स्थान प्र “ो' हो 
जाता है। द 


नोट--बहुवचन का भाव प्रकट करने के लिये--लोग, गण, जाति, जन, 
वर्ग आदि समूहवाचक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। 


५. १. १. ४. २, ६. हिन्दी में बहुवबचन की प्रद्गत्ति को दुनीचंद जी ने 
निम्नांकित चार्ट में प्रकट किया है-- 


._], इलिये कामताप्रसाद गुरु--नि० २८९ ए० २६२-६३। हिन्दी व्याकरण | 
१. साला, भानजा, भतीजा, बेटा, पोता को छोड़कर काका, 
मामा, लाला, ताना, दादा, राना, पंडा, और सूरमा श्रादि के दोनों 

बचनों में एक ही रूप । 

२. ““ऋ” “न? से अन्त होने वाले संस्कृत से बने छाब्दों में 
आकारान्त बहु० में अधिकृत रहते हैं, जसे--पिता, योद्धा, राजा, 
आ्रात्सा, देवता | योगिक में दोनों जंसे--लड़का-बच्चा, लड़के-बच्चे । 

३. व्यक्तिताचक आकारान्त पुल्लिग संज्ञाएं अविकृत रहती 
हैं, जेसे-- सुदामा, रामलीला । 


२. श्री दुनोचंद--पंजाबी और हिन्दी का भाषा विज्ञान; सं० १६८२५ 
पृष्ठ (८५२। 


वचन |] [१६७ 


अकारान्त पु० शेष पुल्लिग ईकारान्त स्त्री० शेष स्त्री० 
एक० बहु० एक० बहु० एक०  बहु० एक० बहु० 


व लकी जी मी 72% अंधे... 5 मन अल/ करके मर 
कर्ता आ ए --. + ई आ न एं 
कम ए ओं -+- आझों “-- ओए'े + आर 

उक्त चार्ट को दूसरे प्रकार से निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा 
सकता है *-- लक लक 
कर्ता बहुबचन-- ८: +> ए >> ८ ६० ए ४ 2४ थओं 
९१ सजा च्ध् 
कम बहुबचन--- 0: ओ 
५ १, १. ४. ३. उक्त नियमों के आधार पर ही अंग्रेजी के शब्दों का 
बहुवचन बना लिया गया है और आज हिन्दी के रूप में प्रचलित हैं । 
५, १, १,४. ३. १. नियम दो के अलुसार जिन अंग्रेजी शब्दों को 
 स्लीलिंग” मान लिया गया है, उनमें [-४ ] लगाकर ही बहुवचन बनाया 
गया, जैसे--अपीलें, फाइलें, सीटें, लालदेनें, मशीनें, मिसें, मोटरें, नस, 
बोतले, पलटने, रिपोर्ट, स्कीम और सिंप्रमं आदि | 
५, १. १ ४. ३. २. नियम तीन से अनुसार आकारान्त पुल्लिग शब्दों 
में अन्तिम आए के स्थान पर ए? हो गया है । जैसे-- 


एकवचन बहुव चन 
डिप्लोमा  डिप्लोमे 
ड्रामा ड्रामे 
फार्मूला क्‍ फामूले 


१. “इ! के साथ होने के कारण--य श्रुति का ब्रागम हो जाता है। 
२, वही कारण । ह 
३, डॉ० घीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास, सन्‌ १६४६, 


पृ० ९५० ॥ 
पुल्लिग सत्रीलिंग 
एक ० बहु ० एक० बहु० 
आराकारान्तशब्द (कुछ) 
सूलरूप बा. !।  “-+-ए न++ “--ए 
विक्ृतरूप >>ए. “-श्रों बन --श्रों 
द द ग्रन्य 
समूलरूप हव 2. कर ..... न्‍“-+-“ए-#्राँ 
विकृतछप. -+-+ ञ्रों 


न 5 +ओं 
४. ख्लोलिंग सानने के आधार एवं विवेचन के लिये देखिये--लिग 
प्रकररण ५. १. १. ३. 


(९८ |]. [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 


५ १ १. ४. ३. ३. नियम चार के अनुसार समस्त ईकारान्त जत्रीलिंग 
शब्दों में अन्तिम (ई” को हस्व इ में बदल कर --याँ जोड़ दिया जाता है, 
जैसे-.- 


दाज्द .... कर्ता बहुबचन कर्म बहुबचन 
कापी कापियाँ कापियों 

डिग्री डिग्रियाँ डिग्रियों 
फैशनवाली फैशनवालियाँ फैशनवालियों 
लेडी लेडियाँ लेडियों 

पार्टी पाथ्याँ पार्थियों 


. ५० १, १. ४, ३. ४. नियम पाँच के अनुसार शेष शब्दों में ([्रों] 
लगाकर _बहुवचन बनता है, जैसे--डायरेक्टरों, डाक्टरों, दजनों, हंटरों, 
इंजेक्शनों, लेक्चरों, मास्टरों, मिनटों, पैक्टों, बूटों, बकसों: कार्डों, क्लर्कों 
आदि । द 


ईकारान्त पुल्लिग शब्द में ई के कारण य-श्रूति का आगम हो जाता है, 
जेसें--अरदली-अरदलियों । 

५. १. १. ४. ४. इस प्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
अंग्रेजी के सभी ग़हीत शब्द हिन्दी के व्याकरण के ढाँचे पर ढाले गये हैं, फिर 
भी श्रपनी वेश-भूषा में कुछ शब्द इतने प्रचार में आ चुके हैं कि उन पर भी 
विवेचन अपेक्षित है। इन शब्दों में सर्व प्रथम 'फुट' को लिया जा सकता है, 
जिसका अंग्रेजी बहुव॒चन फीट! भी प्रचलित है। श्री चन्द्रबली पांडे इस पर 
विचार करते हुए लिखते हैं “यहाँ हिन्दी में फुट का बहुवचन अंग्रेजी के ढंग 
पर फीट बनाया जा रहा है, जो हिन्दी की दृष्टि से नितान्त अशुद्ध है। हम 
हिन्दी में इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते हैँ कि “एक गज में कितने फुट हुए, 
फिर यह फीट का प्रयोग कैसा | यह तो हिन्दी नहीं, हिन्दी भाषा का उपहास 
है | 

इसी शब्द के बहुवचन पर विचार करते हुए, बाबूराव विध्यु पराड़कर 
कहते हैं “फुट का बहुवचन फुट ही होता है और दो फुट, तीन फुट लिखना 


१. चन्द्रबली पारडे--राष्ट्रभाषा पर विचार, प्रथम सं०, २००२, सरस्वती 
मन्दिर, काशी, पृष्ठ ११० । 


वचन ] । | [१६६ 


चाहिए न कि दो फीट या तीन फीट | स्कूलों में पढ़ाई जाने बाली गणित की 
पुस्तकों में “फीट” देखकर मुझे तो “फिट” आने लगता है। इसी प्रकार 
स्टेशन 'इस्टेशन' बनकर आया, पर इसका बहुवचन स्टेशन नहीं बना ।? राह 
में हमने बड़े-बड़े स्टेशन देखे न कि स्टेशन्स देखे।” ..... अंग्रेजी में भी 
हिन्दी से कई शब्द गये हैं, जेसे--जंगल, पंडित आदि | उनके बहुबचन 
अंभजी के भाषा के नियमों के अनुसार जंगल्स," पंडित्स आदि होते हैं। 
शब्दों कों भाषान्तरित होने के साथ ही साथ व्याकरणान्तरित भी होना 
चाहिए |” ९ 

राष्ट्रपति डाँ० राजेन्द्रप्रसाद का कथन था कि “ड्राइवर” का हिन्दी में 
रहना अच्छा है, किन्तु “ड्राइवर” को हिन्दी का जामा पहनना होगा और 
बहुवचन बनाने के लिये एस” * की तलाश नहीं करनी होगी ।* 

प्‌. १. १. ४. ५. समय-समय पर देश के राबनीतिक नेताओं और 
साहित्यिकों के प्रयत्न के बाद भी अनेक शब्द विदेशी जामा पहने हुए 
भारतीयों के मध्य स्थित हैं, पर इतना निश्चित है कि उनका प्रयोग निश्चित 
क्षेत्र में होता है, उदाहरणार्थ में अपने अध्ययन की सामग्री के आधार पर 
कुछ शब्दों के प्रयोगों को ले सकता हूँ । 

१. बकईरस--कांग्रेस वकस की मीटिंग आज संध्या को मेरे यहाँ होगी । 

२. एडवोकेद्स--एडवोकेट्स एसोसियेशन ।* 





१. जंगल! का बहुबचन श्रंग्रेजी में 'जंगल्स' न होकर “जंगल्जः होगा। 

२. बाबूराव विष्णु पराइकर--राष्ट्रभाषा हिन्दी, सं० क्षेमचन्द्र सुमन, 
सन्‌ १६४८, ए० ६६ ॥ ह 

३, इस स्थल पर 'एस की तलाश के स्थान पर “ज्ञ' की तलाश 
होगी । (केवल श्रंग्रेजी भाषा-साषी द्वारा ।) 

४, डॉ० राजेन्द्रप्रसाइ--शब्द पराये हों व्याकरण हमारी ही रहेगो 
कमवीर--१-११-१६४१, पृष्ठ १२। 

५. क० म० सुन्शी--अभिशाप, हिन्दी शझ्नुवाद, तृतीय सं०, पृष्ठ ६३। 


२००] [ हिन्दी में अ्रंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तातक्तविक अध्ययन 


३ बेडस--बेड्स-अस्पताल में । द 

४. केसिज--केसिज् [केसेज़] डाक्टर तथा वकील ।९ 

५. प्र ज़ेन्ट्स *--विवाह के अवसर पर | 

६, टस्से--व्यापार में, व्यवहार में | 

७. स्वीपस---हिन्द स्वीपस समाज की स्थापना |" 

९. १. १, ४. ६. यह उचित है कि इस प्रकार के बहुबचन रूपों का 
प्रयोग किसी मी भाषा के लिए अपमानजनक है, फिर भी कुछ शब्द अपने 
बहुबचन-रूप में अधिक प्रचलित हो चुके हैं । 

बहुप्रचलित शब्द "फीस! अंग्रेजी शब्द 'फी' का ही बहुबचन है। यह 
शब्द अपनी अंग्रेजी की वेशभूषा में इतना अधिक मान्य है कि इसको तो 
स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि आज के युग में कोई कार्य बिना “फीस! 
दिये होता नहीं। फिर 'फीस” तो निश्चित रूप से बहुवचन ही रहा और 
'फीट! भी, पर हम भूज्न गये इन बहुवचन रूपों को और इस रूप में ग्रहीत 

शब्दों का फिर से बहुबचन बनाने का प्रयत्न करने लगे। ऐशा अन्य 
भाषाओ्रों* में भी मिलता है | ह 

अंग्रेजी शब्द /972ज़०8 (६ ४॥9478 9४05 ) [0£2:०४] हिन्दी 
में अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार बहुवचन रूप 'द्राज' में ही प्रचलित है | 
४ ६07-005 [7722॥| 7228 | का बहुप्रचलित रूप हिन्दी में माचिस 





१. जैनेन्द्र-जेनेन्द्र की कहानियाँ, भाग ५, सन्‌ १६५३, पूर्वोय 
प्रकाशन, पृष्ठ १५७। 


२. उद्यशंकर भटूद--नये मोड़, अथम सं०, मसिजीवी ग्रकाशन, 
पृष्ठ १२ | 
३. भगवतीचरण वर्मा--इन्स्टालमेंट, सं० २००६, पृष्ठ ५ । 


४. इंलाचन्द जोशी--सुबह के भूले, वि० सं०, सन्‌ १६५४, पृष्ठ 
२०४ | द 


५. देनिक हिन्दुस्तान, शुक्रवार, ६ सितस्बर; १६५७, वर्ष २ ४, अंक 
२४५-३ । द रा 


६. जिंतबा निश्वएुछ०--#ादाएडझंड.. 0६ 


[/78पॉ5सं० 
50708, 7.8382घ986, ४०! 26, 7826 28, 


विशेषण | [२० 


चस्तुत: १(४६८०४८४ [77०2/]2] का रूप है जिसकी अन्तिम ध्वनि अधोष 


हो गई है। 
५, १, २. विदेषण 


एक भाषा दूसरी भाषा से सबसे अधिक संज्ञा शब्दों को ही लेती है। इसके 
बाद “विशेषण” रूपों को ही लिया जा सकता है। सबनाम तो मुश्किल से 
ही एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रवेश कर पाते हैं । 


५, ?. २. १. अंग्र जी के विद्येषणा जो बिना परिवतंन के 
प्रयुक्त होते हैं -- 


१, १ ज्यडिसियल, डिविजनल, ऐडीशनल, इंडस्ट्रियल, इम्पीरियल 
एजूकेशनल, फाइनेन्सियल । 

१. २ मेडीकल, लोकल, सेन्ट्रल, स्पेशल, सोशियल, लिबरल, रायल, 
पोलिटिकल, जनरल, क्रिटिकल, नेशनल, फाइनल | 

१, ३ आनररी, प्राइमरी, आर्डिनरी, लिटररी, वैटरनरी, मिशनरी । 

१, ४ असिस्टेंट, क्लास, डबल, ग्राण्ड, सैकरड, फैन्सी, गऔोवर 
जूनियर क्रास, क्रेक, फ़ाइन, रफ़, इंगलिश, पेटेण्ट, गोल्डन 
हेड, द्वाफ । 

१. ५ मसंराइज्ड, सुगरकोटेड, क्ल्लीनशेव्ड, सिविलाइज्ड, बौच्ड, 
बाइल्‍ड?, इड्युकेटेड* 

१. ६ स्टडिंग, इन्ट्रेस्टिंग, हाल्टिंग । 

१.७ कार्बोलिक, कास्टिक | 


१. निराला--सुकुल की बीबी; तृतीय सं०, २०१२, पृष्ठ ६१ । 


२. 'इडयूकेटेड हिन्दू, सिविल्ाइज्ड, इंगलिसाइज्ड केशवसेन' हरिश्चन्द्र 
चान्द्रका, नब० ६5७३, पृष्ठ दे ; 


२०२] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 
५ १. २. २. प्रंग्र जी के दाब्द जो प्रत्यय लगाकर विशेषण 
बना लिये गये हैं-- 


... आाडेरी, अपीली, अफसरी, स्कूली, स्लेटी नंबरी, चाकलेटी, 
गोलफ़ोमी, योरोपिय, बोतलिया, थडरेटी, मार्का, ' ब्लेकमारकेटी । 
नोट :--सोटे छपे शब्दों को अधिक व्यवहृत माना जा सकता है। 


५, १. ३ क्रिया 


अंग्रेजी के वे शब्द जो क्रिया-रूप में प्रयुक्त होते हैं, हिन्दी में बहुत कम 
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार के केवल दो प्रयोग मिलते हैं :-- 


१, छल... रूलना दबा देना 
२. फिल्‍म .. फिल्माना फिल्म बनाना 
फिल्माया 


अन्य अंग्रेजी क्रियाओं का प्रयोग हिन्दी में क्रिया रूप में न करके संयुक्त. 
क्रिया में होता है-- 


१, बहुप्रयुक्त 

२. कमप्रयुक्त । ' 

५. १, ३. १ बहुप्रयुक्त १. १ आडंर आडर देना 
-+ आना 
-- मिलना 





१. पुतंगीज्ञ दाब्द भी “मार्का' है। 
२. अ--बाद में इसकी सफलता से प्रभावित होकर ए० वो० एम० ने 
इसे “बहार! के नाम से हिन्दी में भी 'फिल्मायए? हिन्दुस्तान १२-१-१६५४८;, 
वध २६, अंक १२-३, पृष्ठ १० । 
आ्रा--उन्होंने मानो अपने अंचल को फिल्मा' दिया है। सुप्रभात 
दिवाली विशेषांक, नवस्वर १६५७, पृ० १६९ । 
इ--अब शत प्रतिशत इसको ही फिल्माया जाता है। ढाई आखर' 
शेलाद वाजपेयी । ज्ञानोदय, वष ८, अंक १०, श्रप्रल १६५७, पु० ८५ । 


१.१२ टू चार्ज 


१. ३ दूफिट 
१, ४ पेक करना 


४. १.३. २ कम प्रयुक्त ३२. १ टू इन्वाइट 


२.२ टू इन्टरव्यू 


२.३ हू एक्ट 
२, ४ ट्ृूरिस्क 
२.४ टू सरेण्डर 


२.६ टू सस्पेंड 
२५७ हू सेटिल 
२.८ टू डिसकस 
२, & हू डिसमिस 


२. १० दृू ड्राइव 
२. ११ टू फिक्स 
२० १२ टू पम्प 
२. १३ हू बुक 
२० १४ हू कापी 
२. १५ द्ू नोट 
२ १६ टूजेम 
२. १७ हू मंच 
२. १८ हृ स्टार्ट 


२. १६ द्व स्व 
२. २० टू फ़ील 


चाज देना 
-- लेना 
“-- लेगना 
-- लगाना 
-- पड़ना 
फिट करना 
पैक करना 


 इन्वाइट किया 


इन्टरव्यू करना 
-- लेना 

एक्टिंग करना 
रिसक उठाना 

सरेशडर किया- 
सस्पेंड किया 


सेटिल किया. 
डिसकस करना. 


[२० हे: 


डिसमिस करना: 


ड्राइव करना 
फिवस करना 
पस्प करना 
बुक करना 
कापी करना 
नोट करना 
जेम होना 


मच करना 


स्टाट करना 
. “+- होना 

सवे' करना 

फ़ोल करना 


२०४] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 
४. १२. ३. ३ कृदन्त 


बोटिंग, वोटिंग, चीटिंग, हैडिंग, रि-टचिंग, शंटिंग, पेरिंटंग, कनवेसिंग, 
पोलिंग, मीटिंग, राशनिंग, रेलिंग, ट्रेनिंग, शूटिंग, प्रोसीडिंग, प्लानिंग । 


उपयु क्त क्रियाओं का प्रयोग कुछ क्षेत्रों में अधिक अवश्य होता है, 
“किन्तु कुछ क्षेत्रों में बहुत ह्वी कम, क्‍योंकि ये मध्य वर्ग तक ही सीमित रहते 
हैं, जनसाधारण में प्रचलित नहीं है; और यह है भी प्रकृति के प्रतिकूल 
कि हिन्दी में शब्द न लेकर अन्य भाषा के व्याकरणिक रूप भी लिये जायें | 
यह हिन्दी के लिए डचित नहीं, वरन्‌ चित्य है । 


प्‌. १.४ मिश्र शब्द 


५. १. ४. ० इस कोटि में उन शब्दों को सम्मिलित किया जाता है 
जिनमें मूल शब्द के साथ कोई अपना निरथक या साथंक प्रत्यय अथवा 
'डपसर्ग जोड़ दिया जाता है ।* 


५.१.४.१ निरथंक-प्रत्यय-यक्त--इस कोटि के अन्तगत वे शुब्द 
आते हैं, जिनसें कोई निरथक प्रत्यय जोड़ लिया गया हो, पर साथ ही अ्रथ में 
'कोई अन्तर नहीं पड़ता है| ऐसे शब्द कम पाये जाते हैं, फिर भी उदा- 
हरणाथ निम्नलिखित शब्द लिये जा सकते हैं-- 


हिन्दी में प्रयुक्त रूप अंग्रजी दब्द निरथक प्रत्यय 
फूट फुट... आ 
बक्सा बचस ञा 


५.१.४.२ साथ क प्रत्यय तथा उपसग से यक्त-िनन्‍्दी में अनेक 
'शुब्द्‌ इस प्रकार के प्रचलित हैं जिनका मूल अपनी भाषा का है ओर साथक 
उपसग अथवा प्रत्यय अंग्रेजी भाषा के हैं या मूल रूपमात्र अंग्रेजी तथा उपसग 
अथवा प्रत्यय हिन्दी का है । 


५. १. ४. २. १. वे शब्द जिनमें मूल रूप-मात्र हिन्दी का है -- 





१, जिएब सिब्प8८0--॥6 ऐ२०+#ण्०९४४० 7,90870926 [7 
-याला०४, ४०, 7& वा; 0099:०० हए (5609 7) 


मिश्र शब्द] [२०५ 


१--विदेशी उपसर्गो) द्वारा निर्मित-- 
अ-हेड . : हैडपंडित 
आ-हाफ़ : हाफ़कमीज 
इ--डबल डबलरोटी * 
२--विदेशी प्रत्यव द्वारा निर्मित-- 
१. आअं०--डम्‌ : हि? उम्र : गुरुडम रे 
१. ॥7766600॥8 श्याते 8प्रगि528 रब्मा। 96 4056९व ४]078- 
छा ]0चफ67व5 ब्वात॑ एप >०006 फछ#०वेप्रत्य॑ ए८ 49 


६06 7८ -जिं047 िब्रपछ०0, ?709]69 6 जशांतगिर्ठुप्नी डा 
॥78०७ /27]-290 

२--डबल रोटी के लिए दूसरे बहुप्रयुक्त शब्द पावरोणी के लिए 
अन्य पृष्ठ भी द्रष्टव्य हैं। 

“पतंगाली में पाव' का अर्थ हैं रोटी किन्तु हम वावरोटी” का व्यवहार 
करते हैं। रोटी” शब्दू का दो बार प्रयोग होने के कारण इसके लिये. 
“डबल रोटी” पड़ गया ।- डॉ० सरयूप्रसाद श्रग्रवाल, भ्राषा _ विज्ञान और. 
हिन्दी, प्र० सं०, भारतीय विद्या भवन, प्रयाग, १६५७, पृष्ठ ८८ । 


दो बार रोटी के समानार्थी शब्द के प्रयोग से 'डबल' पड़ जाना विचार- 
णीय है । किसी भी मोदे श्रादमी के लिए स्वभावतः डबल हो रहे हो ।” कह 
दिया जाता है फिर मोटी रोटी के लिए जो घर पर बनाने वाली मोटी से 
भी भ्रधिक मोटी हे,और विदेशी हे इस भाव को प्रकट करने के लिये 'डबल! 
का प्रयोग समी चीन प्रतीत होता है । द 


२. भाववाचक संज्ञा के लिये विशेष श्रथ में प्रयुक्त होता है, जो हिन्दी 
प्रत्यय-पत (गुरुपन) से भिन्न है । इसमें कुछ व्यंग्य की सी ध्वनि झा गई है । 
त्रिलोकी नारायण दीक्षित--हिन्दी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव, सम्मेलन 
पत्रिका, भाग ३४, सं० १-३, पृ० ६। क्‍ 
. ४. डॉ० शीतकंठ सिश्र--खंड़ीबोली का आन्दोलन--प्रथम संस्करण, 
सं० २०१३, पृ० २५३ । क्‍ 
डॉ० श्रीकृष्णलाल -झ्राधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास-- 
सन्‌ १९५२, पु० ११५। 
निराला--चाबुक, प्रथम संस्करण, पु० ४० । क्‍ 
जयशंकर प्रसाद--तितली, स० २००८, सं० भारती भंडार, पृ०११६॥ 
बद्रीप्रसाद आय -- गुरुड्स! फलाता स्वार्थों की बाहें विज्ञाल/ 
कविता सानवत्ताः धर्मयुग ७--८-१६५५। 


२०६] [हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


२. भ्रं०--इक्मू 5. हिं० इज्म बुद्धिज्म ! 

३. आअं०--प्रक : हि प्रफ: हीटठप्रफ, वाटरप्रफ भेंपप्रफ* 
४. अं०--इस्ट : हि० इस्ट : सनातनिस्ट, समाजिस्ट * 
.ू. अ०--आइट : हिं० आइठ : महासभाइड ४ 

६. आऑ--इयन :'. हिं० ईयन : मराठीयन" 


>थ, १. ४० २० २. वें शब्द जिनमें मूल रूपमात्र खंग्रेजी के हैं :-- 
१, उपसर्गों द्वारा निमित-- 
९, १ देशी उपसर्ग, जैसे--१. सं- सहित : अ० कप 


सक्लेप* 
२५, अ-- - बिना : धअ्य० ु लीग * 
ग्र-ली गी 
द बेटिकट* 


पिन 


२. प्रत्ययों द्वारा निर्मित-- क्‍ 
२. १ देशी प्रत्यय, जैसे--१. पते: भाववाचक : प्रीमियर : 
प्रीमियरपन संज्ञा बनाने 

के लिये काँग्रस:काँग्रेसीपन 


33००-०० ममम-०मममन-ममन-म पिन नकननन-क+ ऊन नमन न मनन 
१. झ््तिप्रिय दिवेदी--सुग और साहित्य, द्वितीय सं० १६५०, इंडियन 
प्रेस लि०, पृ० के । 
२. बोलचाल में प्रयुक्त । 
३. डॉ० श्रीकृष्णताल--आ्राधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, १६१५२, 
| पु० १८) हि 
४. रविशंकर शुक्ल-- हिन्दी वालों सावधान, सं० २००४, पु० ७२। 
ये शब्द भारतीय अंग्रेजी में ही प्रयुक्त होते हैं । द 
५. डॉ० रघुवीर--भाषण, हिन्दी -विद्यापोौठ,. आगरा, दिनांक 
२५-१२-१५६।  .., द 
-६, निराला-सुकुल की बीबी, सं० २०१२, ए० १३) 
७. रामचन्द्र वर्मा-- अच्छी हिन्दी! सं० ९२००७, ४० ४४) 
८, रेल विभाग में विशेष प्रचलित है । 
«६ , डॉ० धीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास, नि० २२३, सन १६४६, 
घृ० २४० ! 
डॉ० उदयनारायण तिवारी--हिन्दी भाषा का उद्गम प्रौर विकास, 
नि० २४८, स० २०१२ ए० ४२० । 


मिश्र शब्द ] | | लक 
२. ए? : विशेषण बनाने के लिये 
माक : मार्के 
३, वाला? : संज्ञा पद बनाने के लिये? गाड़ीवाला, मोटरबाला आदि 
तद्धित प्रत्यय॑ कतृ' अथ में संशाओं के साथ ।* 


डॉ० बाबूराम सक्सेना” ने इस वाला” प्रत्यय पर विचार करते हुए 
इसका प्रयोग निम्नलिखित चार अर्थों में किया है -- 


३. १ कत वाचक : करनेवाला : वह जो करता है | 

३. २ सम्बन्धाचक : गाड़ीवाला : वह जो गाड़ी रखता है। 

३. ३ सम्बन्धि : गाँववाला : वह जो गांव से सम्बन्धित है | 

रे. ४ निश्चयाथंक : छोटावाला : बह छोटा बकस जो औरों से 
बक्स छोटा है । 


अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों में उपयुफ्त चारों प्रकार के उदाहरण मिलते 


हैं-.- 








१. पते की बातें के आधार पर 'साकें की बातें” बना लिया गया। , 


२. &2]028. 06+ब7779+ ०६ पाठतां 7 2प०९०७४ 860. 
843 तथा 65, द 


4ध४॥6:--२०७७०)] (6ध07कएए परावक 2जथा०, 
4934, 722८ 52. 


२५ डॉ० उदयनारायण तिवारी--हिन्दों भाषा का उद्गम झौर विकास 
नि० २५६, सं० २०१२, पृ० ४२३ । 


४, कामसताप्रसाद गुरु--हिन्दी व्याकरण, संशोधित संस्करण, पृ० ४६४५ । 
बाला” प्रत्यय के विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टध्य है--लेखक का वाला 
प्रत्यय और उसके प्रयोग” श्रभिनव भारती, वर्ष ३, अंक १ । 

५. डॉ० बाबूराम सकक्‍सेवा--]० 50४5 'क०]७? 478 (०46#॥- 


4700-/+ए ७३ श्य2५92०8, 70 8] [वा ()7&70 4] 
. (०7678 0९, 827032, 706०. | 233, 7426 75. 


२०८] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन! 


३. १ फैशनवाली : वह जो फैशन करती है | 
३.२ हेटवाला : वह जो हेट सिर पर रखता है | 
हंटरवाला : वह जो हंटर रखता है । 
मोटरवाला : वह जों मोटर रखता है । 
गैतवाला : वह जो गैस रखता है | 
३. ३ डिपोवाला : वह जो डिपो से सम्बन्धित है । 
होटलवाला : वह जो होटल से सम्बन्धित है | 
जेलवाला : वह जो जेल से सम्बन्धित है | 
पलटनवाला : वह जो पलटन से सम्बन्धित है | 
पुलिसवाला : वह जो पुलिस से सम्बन्धित है | 
३. ४ मीलवाला : वह जो मील का बना है, कोल्ह का नहीं । 
३. ४ कम्पटीशनवाला : वह जो कम्पीटीशन से पास होकर आया है |* 
४--अआइन : स्त्रीलिंग बनाने के लिये* : डिप्टी : डिप्टियाइन- 
 डिप्टीआइन 
५--नी : स्त्रीज्िंग प्रत्ययरे : डाक्टर : डाक्टरनी 
मास्टर : मास्टरनी 


१. बस्बई में गेसवाला का श्र यह नहीं है कि जो गैस रखता है वरन्‌ यह 
शब्द वह व्यक्ति जो पेट्रोमेक्स गेस की लालटेन बेचता है के श्रथ में प्रचलित- 
है--जी० सी० ब्हिटवर्थ, एन ऐ गलो इंडियन डिक्शनरी, सन्‌ १८८५ 
४० १०२ | उत्तर भारत सें भी यह शब्द इस श्रर्थ सें प्रयुक्त होता है। 
इस भ्रकार साइकिलवाला' का भ्रर्थ है, वह जो साइक्ित बेचता है। 

२. कम्पटोशनवाला सें कस्पटीशन अंग्रेजी शब्द तथा “वाला” विशेषण प्रत्यय 
लगकर बना है । इसका प्रचार आई० सी० एस० परीक्षा में सम्मिलित 
होने वाले परीक्षाथियों के लिये होने लगा। इस प्रकार यह शब्द उन 
श्राई० सी० एस० पास व्यक्तियों के श्र में प्रयुक्त होने लगा, निन्‍होंने 
१८५६ ई० से प्रारम्भ होने वाली इस परोक्षा को पास किया हो द्रेवेलियन 
ने तो सन्‌ १८६४ में 'कम्पटीशन वाले के पत्र” प्रकाशित किये हैं । 
इंडियन एन्टीक्वेरी, भाग ८, पृ० २०१। 

३. डॉ० धोरेन्द्र वर्सा--हिन्दी भाषा का इतिहास, नि० २०२, सन्‌ १६४६, 
पृ० २३४॥ 


ईमश्र शब्द | ॥ [२०६ 
६--इहया : देशवासीवाचक पद". : इंगलेंड : इंगलेंडिया * 
७--ईय : गुणवाचक विशेष : पलटन : पलटनिया 

द द : कांग्रेस : कांग्रेसिया 
: ऊनवाचक : गिलास : गिलसिया 
ईय : विशेषणसूचक : योरोप $ योरोपीय 
८-६ 
“ई” प्रत्यय का निम्नलिखित दस प्रकार से प्रयोग होता है-- - 
भाववाचक हंसना हंसी 
कारणवाचक .. रेतना रेती 
संज्ञा पद से विशेषण भार भारी 
ऊनवाचक रस्सा स्स्सी 
व्यापारवाचक तेल तेली _ 
भाववाचक बुद्धिमान ब॒ुद्धिमानी 
समुदायवाचक बीस बीसी 
भाववाचक चोर चोरी 
स्‍त्रीलगवाचक्‌ रै घोड़ा घोड़ी 
भूषणाथक* अँगूठा अंगूठी 


' उक्त १० प्रयोगों में से अधिकांशतः भाववाचक का प्रयोग ही भ्रधिक 
मिलता है । जैसे, बैरिस्टरी, अफसरी, मास्टरी, मेम्बरी, डावटरी, लीडरी, 


१, डाॉ० उदयनारायण तिवारी--हि? भा० उ० वि०, नि० २२४, 
खं० २०१२, पृ० ४१० ।, हु 

२. पादरी एथ्थरिगटव-- (व्याकरण) भाषा-भास्कर, सन्‌ १६०५, सुखपृष्ठ 
के पृष्ठ भाग पर । 

३. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा--दिन्दी भाषा का इतिहास, नि० २०४, सन्‌ 
१६४६, छ० २३५ | क्‍ । 

४. कामताप्रसाद गुरु--हिन्दी 'व्याकरण, संशोधित संस्करण, प्रृष्ठ 
४२६९ । 

१४ 


२१०] [हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शर्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


कमिश्नरी, और एजेर्टी* आदि | 
विशेषणों का प्रयोग, जैसे, फिल्‍मी, मशीनी, स्कूली, नम्बरीश आदि | 
निम्नलिखित कुछ शब्दों का प्रयोग भी प्रत्यय की भाँति होने लगा है। जैसे, 


मार : मारने की क्रिया पाकेट पाकेटमार 


धारी धारण करने वाला सूट सूटधारी 

वाद किसी पक्त के तत्त्वों द्वारा रोमांस रोमांसवाद 
निश्चित सिद्धान्त 

कार करनेवाला ट्रेंजेंडी ट्रेजें डीकार 


२, २. विदेशी प्रत्यय, जैसे-- 


१. गिरी मूल फारसी ->-गीरी* कुलीगिरी, लाटगिरी 
२, खाना फारसी “खाना जेलखाना, जोभखाना, 
स्थानवाची प्रत्यय* बोतलखाना, बग्गीखाना, 
मिस्त्रीखाना 
३, दार फारसी-दार $ प्लेट्दार, लेबलदार, 
रखनेवाला लैसंसदार, नम्बरदार, 
लाइनदार, स्प्रिगदार, 


डिजाइनदार, रोलदार* . 
अमन नस कप लक कल 


१. विभागों का बोध भी होता है । 

२. पोलिटिकल ऐजण्डः का दुफूतर--फेलन --हिन्दुस्तानी डिक्शनरी, सच्ने 
१८७६, पृष्ठ ४० । ह 

३. बुरे भाव में प्रयुक्त । 

४. डॉ० तिवारी--हि० भा० उ० वि०, नि० २६६, घ० ४२५। 

५« वही, नि० २६३, पृष्ठ ४२४ । 

६. वही, नि० २७०, पृष्ठ ४२४ | 

७. फेलव--हिन्दुस्नानी डिक्शनरी, सन्‌ १८७६, पृष्ठ ७१७ | 


मिश्र शब्द ] 
४. इस्तान 
५. आना 
दर « बीज 


७, वार 
८. नुमा 


६, वान 


फा० स्थानसूचक संशाएँ * 
फू० -+-आन 

फा० --बाज | करनेवाला 
-ई- भाववाचक संज्ञाएँ३ 
बनाने के लिए 

फारसी विशेषण 


दिखाने वाला, आकार का" 
फारसी विशेषण 


फारसी--वान 

कतृ वाचक संशाएं बनाने के 
लिए, 

तुर्को ग्रत्यय *' फारसी के 
माध्यम से 


(२११: 
इंगलिस्तान 
लीडराना 
लेक्चरबाज, लेक्चरवाजी;. 
पार्टीाबाज,. पार्टबाजी, 
ट्रिकबाज से ट्रिकबाजी । 
नम्बरवार 


पतलूननुमा, बठननुमा,. 
शेडनुमा, स्पीचनुमा । 


कोचवान 


मिडिलची; गोलची (गोल- 
कीपर के लिए) 


विप्पणी--कुछ विदेशी फारसी तथा अरबी शब्दों का व्यवहार भी प्रत्यय 
की माँती होने लगा हे | 


१. फा० शाही 


शाहों या बादशाहों का हेलठशाही* 





१. गुर - हिन्दी व्याकरण , संशोधित सं०, नि० ४३६, पृष्ठ ४७४ ६ 
२. डॉ० तिवारी--हिं० भा० ड० दि०, नि० २६२, पृष्ठ ४२४ । 
३. वही, नि० २७३, पृ० ४२६। 

४. गुरु--हिन्दी व्याकरण, पृष्ठ ४७१ । 
३, वही--प्ृष्ठ ४७३ । 

६. वही--हिन्दी व्याकरण, अरबी तद्धित पत्यय, पृष्ठ ४८०। 

७, नादिरशाही के श्राधार पर क्र रता के लिए बना लिया गया । 


२१२] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तविक अध्ययन 
२. अरबी साहित्र आदरसचक शब्द लाटसाहब, मेमसाइच'* 
विशेष बिल्टी बिल । ब्रं।+ठी* 


एक अंग्रेजी शब्द में भी विभिन्‍न रचनात्मक प्रत्यय लगाये जा 
सकते हैं--- 


१. अफसरी भाववाचक संज्ञा 

२. अफसरवाद भाषण, नेहरू जी, हिन्दुस्तान, 
३. अफसरगीरी वर्ष २६, अंक १४।३. 

४. अफसरपन . भावषवाचक संज्ञा 

५, अफसरनी स्रीलिग 


४, १४५ समस्त पद ' 
इस कोटि के अन्तर्गत वें समस्त पद आते हैं जिनका एक भाग विदेशी 
हो ओर दूसरे माग में अपनी भाषा का शब्द जोड़ लिया जाय । 


५. १. ५. १. दोनों पद, प्रधान 
५० ९, # . १, २. प्रथम पद आगत शब्द-डाक्टर-वैद्य, डैमफूल-सूझर | 
४. १. ४. १. २. द्वितीय पद आगत शब्द--किताब-कापी,पान-सिगरेट, 
कागज-पेंसिल, वकील-बैरिस्टर | 
५. १. ५. २. द्वितीय पद प्रधान 
४. १. ५. २. १. प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण-- दो फुटा 
५० १ ४. २.२. प्रथम पद विशेषण -- लोट-कालर 
१ राणा बल 


१. मेमसाहिबा के स्थान पर मेमसाहब ही अ्रधिक प्रचलित है। 

२. बिल अंग्रजी शब्द |] है और “टी” बंगला का पर प्रत्यय है । 
बिल का श्रथ है 'लेव-देन का हिसाब भ्रथवा हिसाब का पर्चा 
८टो' भ्रथवा टा! बगाली लोग प्राय संख्यासूचक दाब्दों के श्रन्त भें 
ठोक इसी तरह जोड़ देते हैं जैसे--हिन्दी सें 'ठो! श्रथवा 'ढें जोड़ 
देते हैं--राममूरति मेहरोन्ना--क्षब्दों का इतिहास साहित्य ' सन्देश, 
वर्ष 5, ए० ४६० । इसके डॉ० घीरेन्द्र वर्मा अंग्रेजी शब्द 37]26 
से मानते हैं--2728!80 ॥.0४४8 ए6:१5 49 प्राझवत 
2.0, (807, $8घ0465, ७०: णा] 2292८ 47 
ना० प्र० सभा के कोष सें भो बिलेट से ही व्युत्पत्ति मानी है! 


संकर शब्द |] क्‍ [२१३ 


५. १, ५. २. ३. अन्य--कौंसिल-भवन, क्रास-मुद्रा, . क्रास-कीलित, 
इंजन-घर, मोंटर-घर, क्लब-घर, टिकट-घर, 
फैशन-प्रेमी,. जेल-द्वार,  बुनाई-मास्टर 
महिला-बलाक, प्रसाद-ग्रुप, चतुवंदी ग्रुप 
सील-बन्द और रेल-पथ 

५, १. ५. रे. निरं थक सामासिक पद*--गारद-सारद 

प्रत्येक में द्वितीय पद निरेथक है| हैड-कैट, डाक्टर-फाक्टर 
टीम-ठाम 


५, १. ९, संकर शब्द 


५ १, ६, ० इस कोटि में वे ह्वी मिश्रित शब्द आते हैं, जिनमें किसी 
शब्द का एक भाग दूसरी भाषा से गृहीत हुआ हो और शेष भाग अपनी 
भाषा का हो | उदाहरशार्थ--हम अग्नि-बोठ ( 22०४ 50०५४) शब्द को ले 
सकते हैं, जिसका अर स्टीमर के रूप में किया जाता है | यह स्पष्ट ही है कि 
इसका प्रथम भाग अग्नि! संस्कृत शब्द है और द्वितीय बोट (020) आंग्ल 
भाषा का है | बम्बई में मल्लाहों में इसका उच्चारण आग-बोट(32 00४) के 
रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम सन्‌ १८५३ में डब्ल्यू० डी० 
आरनोल्ड महोदय ने किया था ।* हागन महोदय तो गृह्दीत शब्दों के अन्तगत 





१. इस कोटि सें और भी अनेक पद रक्‍्खे जा सकते हैं । 

२. हब्सन--जाब्सन, द्वितोय सं० १६०३ जेलखाना, मेमसाहब शब्द इस 
पुस्तक में इसो कोटि में रकखें हैं पर उनमें प्रत्यय विशेष ही सम्मिलित 
हेने के कारण ऐसे सभो क्ब्दों को यहाँ “मिश्र दब्द' के श्रन्तर्गज्न हो 
रक्‍खा है । 


२१४) [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


'संकर शब्दों को पूर्णतः सम्मिलित करने के लिए पक्ष में नहीं हैं।१ 
फिर भी वह दूसरे स्थान पर ऐसे शब्दों को गृद्दीत शब्दों कै श्रन्तर्गंत मान लेते 
हैं।* वस्तुतः ये शब्द भी समस्त-पद्‌ के समान ही हैं पर इनमें दोनों शब्द 
घुलमिल्कर एक बन जाते हैं । 

हाब्सन-जाब्सन में तो इस ग्रकार के ही शब्द सम्मिलित किये गये हैं॥ 
तब से अब तक इस कोटि में शब्दों की वृद्धि हुईं है । 

प १ ६ १ वें शब्द जिनमें प्रथम भाग अंग्रेजी के आगत शब्द हों- 
रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी 
कम्पनी सिक्का, * कम्पनीबाग 
लेनडोरी९ 
जेलोन्मुखी 
सील मोहर"* 
पावरोटी $ 


. १.७. फाजघर 
५, १ ६. २, वे शब्द जिनमें द्वितीय भाग अंग्रेजी के आमत शब्द हों--- 


२.१ गनीबेग" 
२. २ लाठीचाज॑ 
है. संब्पढआा, जित20--776 )ए०:फ्ञ०९2797 ॥,2880426 4॥ 
॥006702, ४०0, 4 वश0त70९०002 --६ 48 708 ६ [02/7 
0६ 90770 82 700655 #8006४ 6065 ३/ 27ए० ८ए7- 
१68०6 0 थ7 प्राधएवद्वा:& पआ00 7700 696 [8726 0४ 
90#70 66 +940600%] 8008 46 995 ८८०+7८ 7770- 
वैंप८४०४ 7 ६76 ॥6फ %727922. 
२. वही, अ्रध्याय पन्द्रह | 
रे. १६वीं शताब्दी में प्रचलित था। फ़ेलन -- डिक्शनरी, सन्‌ १८७६, पृष्ठ - 
&४४। 
४. तस्वु बनाने के लिए रस्सी के साथ-साथ अ्रफसरों के पीछे चलने वाले 
: व्यक्तियों के लिए हेने । द 
५-७, सभी शब्द अचुवादसूलक समस्त पद हैं | 
यनो (७५:77) वस्तुतः संस्क्ृत छब्द (गौणी) है, जिसका हिन्दी 
रूप गनो हे! गया । 


श्च न ७ ७0७ +छ 9 
झा हे कक कर हर. 


मुहावरे ] [२१५४ 


२.३ कांजीहौज * 
२.४ सभा सोसायटी* 
२.५ शगुदड़ी-क्लोट + 
२६ खण्ड पीस 


+ल्‍वाकाबहमिक-..ह..ह 


५ १ ७. अंग्रेजी शब्दों के मुहावरे 
ञ्ंग्रेजी शब्दों से युक्त प्रचलित मुहावरों का विभाजन निम्नलिखित 
प्रकार से किया जा सकता है | 
५. १ ७, १. जिन मुहावरों में अंग्रेजी के शब्द तत्सम रूप में ग्रयुक्त 


होते हैं-- 


१ मिनटों में ... शीत्र ही। 

२, पाकेट गरम करना घुस देना । 
पाकेट गरम होना रिश्वत लेना । 

३ पालिश करना खुशामद करना । 

४. पोप लीला पाखंड | 

५. ब्रक लगाना काम रोकना । 

६. सील मोहर देना बन्द करना ! 


लीन लश्कर लक अमल नलकलजल ली की 

१, 'हाउस का अन्तिम से घोष है। गया है। इस शब्द के विस्तृत 
विवेचन के लिये देखिये परिश्षिष्ट पृ० ५१। का 

२, अनुवादमूलक समस्त दाब्द है । 

३, वही | 575%77--६६०६--करह/४क 9४०७४ 2298॥78 . 
किल्तुप०आ४ए ए$९वे. फए 2ए४8 बाते लिा8-8468 9 
ए०ऋगल्का [099,. 796 ६0 ज0/058 80687 /8- 
टा52[ए 6 576 78 0 पवे४ 47 749899---१582269 
वृष्पीाध, #€॥]0६--[70: ००४४) ०7६ ० ०]0प४६ ॥28£2 
76८6 0६ घ5९१ ६0% एा6%7 9प790868--+.. (.. 46॥0- 
96०--0०%प७9४0%9 ०६ छ्रा8-, कक 370., ४०६ 
-&], ? 26, | 

४. एक प्रकार का ब्लाउन बनाने का ठुकड़ा, जिसमें बाँह श्लोर गले सें 
एक पद्टो आती है । 


२१६ ] 


[ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


७, स्टीम भरना 
८. वारनिश करना 
९. बटन' खोलना 
१० एक इंच भी 
११, लेक्च र देना 
लेक्चर भाइना 
लंक्चर पिलाना 
१२. मनीआडर करना 
१३. पारसल करना 
१४. नोटिस देना 
१५, टिकट कटाना 
१६. साइनबोडे 
१७, सोडावाटर का जोश 
१८, परोल मिलाना 
१६ बिल जारी करना 
२०, कम्पास लगाना 
२१ माशंल ला 
२२ कण्ट्रोल करना 





जोश भरना । 

चमक लाना । 

उदार बन जाना । 
थोड़ी सी भी । 
अधिक लम्बी बात करना | 
जोश के साथ बोलना | 
अधिक सम्काना । 


. बाहर भेजना | 


कहीं दूर भेजना । 
बाहर भेजना । 
जाना | 

बाह्य दिखावा | 
कणिक उत्त जना । 
मेदिया बनाना ।* 
हंडी करना ।* 

सवे क्षण करना ।* 


कठोर नियम ।* 


रोक लगाना ।* 


१, पलवल मिलाना--पैरोल देना--फेलन द्वारा प्रयुक्त, सन्‌ १८७६, पृष्ठ 


३६६। 


- २. वही, पृष्ठ २६६।. 


हे 


. ४, कर्मभूमि, प्र मचन्द, से १६३२, पृष्ठ १। 


वही, एष्ठ ६€४४। 


४. राजस्थानी में इससे एक कहावत भी विकसित हो गई है-- 
. “मरे की सांड और कंट्रोल की. खांड कदेई नहयाल कानी करे ।?? 
बिना नकेल की ऊँटनो और कंट्रोल की खांड़ से हैरान हो होना 


पड़ता है --डॉ० कन्हैयालाल “सहल' 


-“कहावतों का उद्भव झोर 


विकास, सम्मेलन पत्रिका, भाग ४१ / सैं० ४, पृष्ठ ४२-६१ ॥ 


मुहावरे ] 


[२१७ 


५ १, ७, २. जिन शब्दों का प्रयोग विक्ृत रूप में होता है-- 


५.१, ७, २, १. 

3 [8477 गअलारम बजाना 
अलारम बजा देना 

(0प70 कोरट छूटना 
कोरट बैठाना 


कोरट होना 


१ ४॥-2 भाके की बात 
]/८55१८०४८ मिस्कौट करना 


].476 लेन डोरी 
?6708709 .. पेन्शन देना 
9]#6 फैर उड़ाना 
[.2८९ लेस होना 
५,१७२२, 


(०7०४0 गारदः गारद में रखना 


खतरा 
बच्चों को रला देना । 
कोर्ट आफ वार्ड,स से छूटना 
कोट आफ वाड स में जाना ॥ 
कोट आफ वाड.स में बड़ी 
भारी हानि होता । 
महत्त्वपूण बात । 
गुप्त परामश । 
पेश-खेमा । 
छुट्टी कर देना । 
ब्रैठी रोटी ।' 
गोली मारना । 
: तैयारी होना । 


हवालात में बन्द करना | 


ए]ऋ5:०८. पलास्टर: पलास्तर दीला करना शिथिल होना । 
पतल्लास्तर बिगाड़ना पस्त करना । 


पलास्तर करना 
पलास्तर बिगड़ना 
864४2 बैरंग: बैरंग लौटाना 
बेरंग लोटना 
ए००ात१ रॉंद: रोद पर जाना 
(:0777270 कप्तान $ कमान बोलना * 
कमान पर जाना 





पस्त करना । 
शिथिल होना । 


. विफल लौटाना । 
विफल लौटना । 


गश्त पर जाना । 
लड़ाई पर जाना | 
लड़ाई पर जाना।. 


१, फेलन---हिन्बुस्तानो डिक्शनरी, सब १८७६, पृष्ठ ३७० | 


२१८] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


?]200 अफज्ञावूँ £ अफलातू बनना होशियार बनना व्यंग में । 
चालक होना, अपनी बुद्धि 
प्र गव । 

ै(६९7007 टिचन : टिचन रहना तैयार रहना | 

छ&+06#/ फिरंट $ फिरंट होना. विरुद्ध होना । 

80४06 बोतल : बोतल चढ़ाना शराब पीना । 

बोतल ठालना शराब पीना । 

?27४04[007 पतलून : पतलून से बाहर नाराज होना ।* 

[8 74॥॥| दलेल : दलेल बोलना दंड देना । 

८770. कम्पू : कम्पू कै बिगड़े. विद्रोही। चरिन्न भ्रष्ट । * 

+6८९४0! रसीद : रसीद करना मारना । 

(चाँग) 

५.१ ७.३ संक्षिप्त रूप से-- 

[, प' एल० टी०, एल० टी० पेलना- विशेष खुशामद करना ।* 

वक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जो शब्द जनता में अधिक प्रयुक्त होने 

लग ते हैं मानव साधारणतः उन शब्दों को ही प्रयुक्त नहीं करता वरन्‌ उन 
शब्दों से भाव ग्रहण कर मुहावरों का निर्माण भी करता है और कालान्‍्तर में 
मुहावरे बोलचाल में आने लगते हैं। इस सूची में जो शब्द हिन्दी की 
प्रकृति के अनुसार त्रिल्कुल कट-छेंटकर ठीक हो गये हैं वे ही अधिक प्रचलित 
हैं, उदहरणा[र्थ--गारद, पलास्तर, बैरंग, रोंद, बोतल, दल्लेल, पाकेट, इंच 
ओर लेक्चर आदि शब्द लिये जा सकते हैं । 


५, २. वाक्य-विचार 


वाक्य-विचार मूलत: अ्रनुसन्धान के लिये विर्धारित विषय को सीमा में 
नहीं श्र।ता है किर भी इस सम्बन्ध में कुछ दर्य किया गया है, जिसके लिये देखिये 
परिशिष्ट संख्या-9। 





१. पजासें से बाहर होना' के आधार पर बना लिया गया । 

२ फेलन--हिन्दुस्तानी डिक्दानरी, सन्‌ १८७६, पष्ठ ६४४। 

३. श्री नारायण चतुर्वेदी--विनोद शर्मा अभिनन्दन ग्रन्थ, होली, सं० . 
२०१३ भूमिका । दीक्षा महाविद्यालयों सें विशेष व्यवहुत | 


्रध्याय ६. 
अंग्रेजी के आगत शब्दों का 
अर्थन्परिवत न 


अध्याय ६ 


अंग्रेजी के आगत शब्दों का अथ-परिवतेन 


६.०. एक भाषा से दूसरी भाषा में समान्यतः शब्द बिना अर्थ-परिवतन 
के ग़हीत होते हैँ किन्तु कभी-कभी उनमें अन्तर भी हो जाता है। एक ही शब्द 
विभिन्न वातावरण एवं स्थानों पर भिन्न-भिन्न अ्थ प्रकट करता है । उदाहरणार्थ 
पलास” अपने तत्सम रूप में काँच का ही द्योतक है पर उसका तदभव रूप 
(गिलास! पानी पीने के पात्र के अथ में प्रयुक्त होता है। आगत शब्द गहीत 
रूप में स्थानीय संस्कृति से प्रभावित होकर नवीन अर्थ ग्रहण कर लेता है ।* 
प्रसिद्ध भाषा-शास्री ब्रील के अनुसार सामान्यतः अथ-परिषत्तन तीन दिशाओं 
में होता है । 

६.१. अर्थ-संकोच--प्रायः जब शब्द जन्म लेते हैं तो उनमें एक बड़ी 
शक्ति होती है । उनका अथ भी अधिक सामान्य तथा व्यापक होता है। एक 
ही व्यापक अथ में प्रयुक्त होने वाला शब्द दुनिया के व्यापारों में पड़कर 
और भी संकुचित हो जाता है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ शब्दों के 
अथ में भी संकी्णता आती जाती है। एक भाषा से एक शब्द जब दूसरी 
भाषा में प्रवेश करता है तो उसमें सभी दिशाओं में अथ्थ-परिवर्तन सम्भव 
है किन्तु संकोच की दिशा सबसे अधिक विस्तीयं है | यही कारण प्रतीत होता 
है कि भाषा-शास्त्री ब्लूमफील्ड ने अथ-परिवतंनों के नियमों में इसको प्राथ- 
मिकता दी है | सभी शब्दों में अथ-संकोच निश्चित अवस्था में ही नहों होता 
है। उसमें भी विभिन्‍न कोटियाँ स्थापित की जा सकती हैं । 

६.१.१. अर्थ का बहुत अधिक सीमित हो जाना--इस कोटि में वे शब्द 
आते हैं, जो अपने किसी विस्तृत भाव को छोड़कर किसी निश्चित तथा सीमित 
अथ में रूढिगत हो जाते हैं। उदाइरणाथ , स्टेशन लिया जा सकता है। 
इसका यह अथ कि कोई चीज कहीं आकर ठहरे! ग्रहत न होकर केवल 

१, नीडा, ई० ए०--गोड़ज़ व ज़ इन सन्‍ज़ लग्वेज् तथा तारापुर- 
वाला---साइन्स श्रॉव लाग्वेज्ञ, पृष्ठ ८१-८२ 


२२९]. [हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 


रेलवे स्टेशन के रूप में अर्थ सीमित कर लिया गया । दोनों भाघषाशओ्रों में 
ख्रूथ -व्यापकता का रखाचित्र हम इस प्रकार दे सकते हैं :--- 
ग्ंग्रेजी में स्टेशन शब्द "*<+४४७७४४७४४७४-४##७छ#छछछ 2 





का अथ 
ट्िन्दी में स्टेशन! शब्द 3422 ालरक 
का अर्थ । 
इसी कोटि में कांग्रेस, लीग', मोटर', साइकिल” आदि शब्द लिये 
जा सकते हैं । 


काँग्रेस--अंग्रेजी में इसका अर्थ है सम्मिलित होना, मिलन, विचार- 
_विमश की औपचारिक बैठक । * ड़ 
,.. सन्‌ १८८४ में सर्वप्रथम राजनीतिक काय से कुछ व्यक्तियों की बैठक 
हुई । व्यक्तियों का यही सम्मिलन संस्था के रूप में प्रचलित हो गया | इस 
प्रकार आज कांग्रेस राष्ट्रीय महासभा” के लिये रूढ हो गया, जिसको देश का. 
बच्चा-बच्चा जानता है । क्‍ 
. लोग--सामान्य हिंत की सहायता और रक्षा के लिए आपसी संगठन । * 
हिन्दी शब्द सागर में इसके दो अथ दिये हँ-- द 
१. विशिष्ट दलों का किसी उद्द श्य से सम्मिलन । 
२. बहुत बड़ी संस्था । | 

जिस प्रकार कांग्रेस का प्रयोग सामान्य से विशेष के अथ में बदलकर 
एक संस्था विशेष का द्योतक हो गया, उसी प्रकार लीग” भी एक संस्था 
विशेष के अर्थ में सीमित हो गई । लीग से तात्पय मुस्लिम लीग' से लिया 
जाता है तथा इस संस्था से संबंधित व्यक्तियों को 'लीगी' कहा जाने लगा । 

मोटर--वह जो गति प्रदान करे। गाड़ी के लिए. शक्ति देने वाली 
मशीन. अब सामान्यतः मोटर कहने से मोटर-चालित “कार अथवा “लारी' 
का ज्ञान होता है । द द 

साइकिल--अंग्रेजी में इसका अर्थ है--आवतेनीय समय । किसी भी 
चक्र के अथ' में प्रयुकत यह शब्द आज भी 'बाइसिकिल' के लिए ग्रयुक्त 
होने लगा । क्‍ 

१. आक्सफोर्ड कन्साइज्ञ डिक्शनरी, सन्‌ १६४२, पृष्ठ २३८ । 

२. वही, पृष्ठ ६४९। 

३. हिन्दी शब्दसागर, सं० २००८, पृष्ठ १०३५ । 


श्र्थ-परिवतन] पर हु [ १२४ 


६,१.२. श्रथ-संकोच विभिन्न क्षेत्रों में---इस कोटि में वे शब्द आते हैं 
जो किसी एक भाव को छोड़कर भिन्‍न अथ प्रकट करने लगते हैं । उदाहरणाथ्थ 
मशीन' शब्द लिया जा सकता है। “मशीन का जो सामान्य अथ है वह 
अपने भिन्‍न-भिन्‍न क्षेत्र में बहुप्रयुकत॒ मशीन के रूप में सीमित हो गया; किसी 
टाइप की दूकान पर “मशीन' मात्र से अथ टाइप-राइटर का लिया जाता है। 
घरों में इसका अथ केवल बहुप्रयुक्त कपड़ा सीने की मशीन' के रूप में लिया 
जाता है। माइक्रोनेशियन भाषा) में भी मशीन! का अर्थ कपड़ा सीनेवाली 
मशीन के अथ में संकुचित हो गया है। मशीन का रेखाचित्र इस प्रकार 
दिया जा सकता है--- 





अंग्रेजी में मशीन' शब्द की 
अथ-व्यापकता 





हिन्दी में मशीन' शब्द के रो लि ओ कं बा 
सीमित कु त्र || दे । ॥$ हे 


स्कूल--स्कूल का यह अर्थ कि “कोई ऐसा स्थान जहाँ शञान-विज्ञान की बाद 
सीखी जा सके” हिन्दी में गहीत न हो सका । स्कूल का मूल अर्थ जहाँ अपने 
मूल रूप में कुछ शिष्टों के प्रयोग में सीमित रहा वहाँ जनसाधारण में इसका 
अथ प्राइमरी, मिडिल तथा हाई स्कूल की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था ही 
लिया जाता है | 


६. १. ३. संकोच की तीसरी अ्रवस्था--इस कोटि के शब्द अपने मूल अर्थ 
को त्याग कर किसी विशिष्ट पदाथ का श्रर्थ देने लगते हैं और अथ्थ काफी 
संकुचित हो जाता है । उदाहणार्थ “गैस” शब्द को लिया जा सकता है। 


गैत--यह एक रासायनिक पद्धति से निर्मित वायुरुप है, जो अनेक प्रकार, 
से काम में लायी जाती है | इसके द्वारा प्रकाश करने की भी व्यवस्था की गई 
और ऐसी व्यवस्था को गैस-लाइट, गैस का हंडा कहा गया। गैस” जल रही है 
का तातय है कि गैस द्वारा संचालित किसी यंत्र से प्रकाश किया जा रहा है। 


१. इंगलिश लोन वर्ड, ज्ञ इन माइक्रोनेशियन लेंग्वेज-- लैंग्वेज् भाग २१, 
पष्ठ २१४ । 


२२४ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-वात्तिक अध्ययन 





अंग्रेजी में गैस 


नल डििल नि अनिल भ नल". 


हिन्दी में गैस | 


तिजोरी--इसका अंग्रेजी शब्द है 'ट्रेजरी” जिसका अर्थ है - वह स्थान या ' 
मकान जहाँ कोश रखा जाता है। स्थान विशेष से इसका अथ लोहे या संदूक या 
छोटी अलमारी के रूप में जिसमें रुपये आदि रकक्‍्खे जाते हैं, संकुचित हो गया। 

६. १. ४ संकोच की चौथी अ्रवस्था--इस कोटि में वे शब्द आते हैं 
जिनमें प्रथमतः तो दिकास इृष्टिगत होता हे पर कालान्तर में वही अथ किसी 
निश्चित सीमा में संकुचित हो जाता है | साथं ही साथ शब्द का मूल अर्थ भी 
शिष्ट समाज में चलता रहता है । उदाहणाथ “गिलास' ले सकते हैं । 

गिलास -अंग्रेजी में यह काँच का पर्यायवाची है । हम इसका प्रयोग शीशे 
से बने हुए एक विशेष प्रकार के पात्र के लिए भी करने लगे जो पानी पौतने 
के काम में आता है। अब शीशे के स्थान पर श्रन्य घाठ से बने हुए पात्र को 
भी गिलास कहा जाता है। इस शब्द में अर्थ-संकोच के बाद अथ-बिस्तार भी 


िनमानननन-ल बनना ०५ नाना ता जार. लोमन्‍कांनण 
पाककनमकाकनक---कनभन- 4 । ७७७७७ 


अंग्रेजी में गिलास : 
4 ग्लं सा | 
हिन्दी में “गिलास' (४७०३७ ७ 
| । 
६ १, १५. श्र्थ-संकोच की पाँचवीं अ्रवस्था-- इस कोटि में वे शब्द आते 
हैं, जो अपने अर्थ को छोड़कर अपने ही क्त्र में किसी दूसरे अर्थ में संकुचित 
हो जाते हैं | उदाहरणार्थ, 'रेल' शब्द लिया जा सकता है जो पटरी के अथ्थ 
बिक ए ०७ ५ ९ ७ 

को छोड़कर पटरी पर चलने वाली गाड़ी के अ्थ में संकुचित हो गया। 

'रेल' शब्द की अ्र्थ-व्यापक्रता का रेखा-चित्र-- 


न्‍अेरनंलता-+-+भाननक+अननन०+ मम» + “मकर नम गन चेक. 


अंग्रेजी कि ्््ः | 





हिन्दी में का ः 


अर्थ-परिवतन] [२२५ 
कंडील--रुई की बत्ती के चारों ओर लिपटी हुईं मोम ही केंडल है जिससे 
कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की योजना की जाती है । अंग्रेजी शब्द 'केंडल' का 
ही रूप कंदील' है । इसका अथ हो गया “मिट्टी अबरक या कागज की बनी 
हुईं लालटेन जिसका मुंह ऊपर होता है के क्‍ 
सिसकोट-- यह शब्द हिन्दी भाषा-माषी क्षेत्र में गुप्त परामश या षड़यंत्र 
के,अ्रर्थ में प्रचलित है| इसका प्रचार तथा प्रयोग गाँवों में विशेषकर होता है.। 
वस्तुतः अंग्रेजी के किस शब्द से यह संबंधित है, यह विवादास्पद है। इस शब्द 
के तीन स्रोत माने जा सकते हैं-- 
अ--मिस-कोट < किसी बात को गलत करना ।* 
आ--मेस-कोट >> गन्दी चीजों को फैलाना ।' 
इ--मेस-कोंट ७ अं० मेस--६० कोट | घर । है 
_. इतना निश्चित है कि इसका अथम भाग अंग्रेजी का है। मेरी हृष्ठि 
में-द्वि तीय व्युत्पत्ति अधिक ठीक हे । 
सपरेटा---इसका मूल अं० शब्द है, 'सैपरेटर' | इसका अथ' है वह यन्त्र 
जिसके द्वारा दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है| मक्खन निकले हुए दूध 
के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। द 
६, ५4 ६६ विविध-- 
बेरंग--अंग्रेजी में इसका अर्थ है ले जाने का का्य। बियरिंग--0०७४:४2 
[76277, ] हिन्दी में इसका प्रयोग बिना महसूल, स्टांप आदि के लगे हुए, पत्र 
आदि के लिए किया जाता है । इन पन्नों में एक विशेष प्रकार की मोहर लगा 
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२२६ | [ हिन्दी में श्रंगेजी के आगत शब्दों का माषा-तात्विक अध्ययन 


दी जाती है । बैरंग पत्र अर्थात्‌ वह पत्र जो इस विशेष प्रकार की मोहर को 
लगाये हुए है। इस प्रकार के पन्नों की वापस लौट जाने की सम्भावना रहती है। 
यह तभी होता है जब पत्र का पाने वाला उचित पैसे नहीं देता है । इसी भाव 
को लेकर बैरंग लौटना' तथा बिरंग लौटाना' मुहावरे भी प्रचलित हो गये हैं । 


ऐरट्र्स--प्रवेश करना । यह शब्द दसवीं श्रेणी की परीक्षा के लिए सीमित 
हो गया है । 

६, २. शअर्थ-विस्तार--अथ -संकोच की विपरीत अवस्था का नाम अथ - 
विस्तार है जिसमें विशेष से सामान्य की ओर प्रवृत्ति होती है। प्रथमतः किसी 
विशेष के अथ में प्रयुक्त शब्द धीरे-धीरे सामान्य अथ में प्रयुक्त होने लगता 
है। इस प्रकार के उदाहरण किसी एक ही भाषा में अधिक पाये जाते हैं, अन्य 
किसी भाषा से आये हुए शब्दों में ऐसा परिवर्तन कम होता है। फिर मी कुछ 
शृब्द इस कोटि के हैं | द 

६, २, १. प्रथम श्रवस्था--इस कोटि में वे शब्द आते हैं, जो अपने 
निश्चित त्षेत्र में ही प्रचलित रहते हैं पर साथ ही दूसरी दिशा' में भी अ्रर्थ विस्तार. 
करते हैं, उदाहरणाथ हम 'बटन' शब्द को ले सकते हैं।। 'बटन' अपने सामान्य 
श्रथ के अतिरिक्त बिजली के स्विच के मध्य में उठे हुए भाग के लिए 
नी ग्रयुक्त होंने लगा है। जैसे; बिजली की घंटी को बजाने के हेतु मध्य में 
उठे हुए भाग के लिए इसका प्रयोग अँग्रेजी में मी होने लगा । 

अथ-घ्यापकता का रेखा-चित्र -- 

अंग्रेजी में बटन” |... | 


हिन्दी में बठन' कार ॥ हलक के | 


टिकट--अंग्रेजी में प्रयुक्त 'स्टास्प! शब्द का व्यवहार केवल कचहरी तक 
ही सीमित रहा । पोस्ट आफिस के स्टाम्प शब्द का स्थान भी टिकट ने ही ले 
लिया । आज टिकट सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है | मैंने स्वयं पोस्ट आफिस के 
वलकों के मुंह से इसका व्यवहार होते हुए सुना है | बहुत से मारतीयों को 
विदेशों में इसके अशुद्ध व्यवहार पर काफी लज्जित होना पड़ता है । 

६. २. २. द्वितीय अवस्था--संसग में आई हुई चीज़ के नाम से मूल 
शब्द का भी संकेत होने लगता है, जो उसके साथ में आती है । 


अथ -प रिवर्तन] [ २२७ 


किडिंठ '--घास के मैदान में जिफकफिंट खेला जाता है। घास के एक विशेष 
दंग के बोने मात्र को माली लोग किकिट कहने लगे हैं । 

चाप्स--'चाप्स' तथा “चिप्स' आदि शब्दों में केबल सम्पादन की क्रिया 
को ही शहीत किया गया है। इसके बनाने की क्‍या विधि है इसकी ओर ही 
ध्यान दिया गया ओर जो इन शब्दों का मूल भाव है उसको छोड़ दिया 
ग्याहै। 

६. २. ३ तृतीय अवस्था 

कापी-- हिन्दी में यह शब्द उन पुस्तिकाओं के लिए प्रयुक्त होता है 
जिसमें लिखने के लिए. कोरे कागज लगे हुए हों |।* वस्तुतः यह अंग्रेजी के 
कापी-बुक शब्द के प्रथम भाग कापी के हं! अर्थ में अन्तर करके प्रयुक्त किया 
जाता है जिसमें विद्यार्थियों के लिए हूबहू नकल करने के हेत पंक्तियाँ छुपी 
रहती हैं | श्राज यह शब्द किसी मी सामान्य पुस्तिका के लिए. लिया जाता है । 
एस भाव में अंग्रेजी भाषा में 'नोट-बुक' प्रचलित है । कापी का अन्य संशाओं 
की तरह बहुवचन कापियाँ भी बना लेते हैं । 

बैरा-- प्रारम्भ में इस शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिये हुआ, जो 
पालकियाँ उठाया करते थे . आज इसका प्रयोग किसी भी साइब के चपरासी 
के अर्थ में किया जाने लगा है । 

६. ३. अथ.देश--“अ्रथ में इतना अधिक अन्तर हो ज्ञाय जिससे उसका 
मौलिक अर्थ बिल्कुल नष्ट हो जाय और बिल्कुल विपरीत अर्थ ग्रचलित हो 
जाय” ऐसी अवस्था को प्राप्त शब्द इस कोटि में रखे जाते हैं| इस पद्धति 
में बहुत अधिक समय लगता है, अतएव इस प्रकार के उदाहरण पर्याप्त नहीं 
मिल्न ते, उदाइरणार्थ हम एक शब्द ले सकते हैं। 

लेस--हिन्दी में यह शब्द कपड़े पर चढ़ाने के लिए फीते के अर्थ में ही 
अयुक्त नहीं होता वरन्‌ हथियारों और वर्दी से सजा हुआ अर्थ मां प्रकट करता 
है--कटिबद्ध, तैयार । फैलन महोदय ने भी इसका अर्थ ड्रेस-पोशाक लिखा है । 
इससे तैयार के अथ में प्रचलित मुहावरों का प्रचलन भी हुआ । 


साधनों से लैस--प्रेमचन्द, कायाकल्प 
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. लैस कर दिया - ग्रेमचन्द, मानसरोवर, भाग ६ 
सूट-ठाई से लैध--राम जी लाल, ऋण की ओरट में 
वैज्ञानिक शिक्षा से लैध--नरेश वेदी, हिन्दुस्तान ७ जून, १६५६ 


श्री शास्त्री नेहरू जी के नवीनतम निर्देशों से लेत होकर जा रहे हैं 
हिन्दुस्तान १ दिसम्बर, १६६० | 


६. ४. भेद का भेदोकरण--किसी विशेष भाव के द्योतक शब्द किसी व्यव- 
स्थित क्रिया के द्वारा विचित्र. अर्थों में कार्य करने लगते हैं और अ्रलग से ही 
शब्द बन जाते हैं। इस क्रिया को भेदीकरण कहते हैं । भाषा ज्यों-ज्यों विकसित 
होती है, उसमें भी भेद भाव बढता जाता दै। दो मभिन्न-मिन्न सभ्यताश्रों के 
मिलने से एक भाषा में उनके पर्याय प्रचलित होते हुए भी दूसरी भाषा में 
गृहीत होते रहते हैं और फलस्वरूप यदि उनके पूव उस भाषा में पर्याय 
प्रचलित भी हों तो मी कुछ समय अपना विशेष अर्थ रखने के कारण प्रचलित 
हुए बिना नहीं रहंते । 


.. डॉक्टर--पूर/व प्रचलित शब्द वैध, हकोम, कविराज के होते हुए भी अंग्रेजी 
विधि से चिकित्सा करने वाले तथा चीरफाड़ द्वारा -इलाज करने वाले विशेष 
व्यक्ति को ही डॉक्टर कहा जाता है। यही कारण है कि एक साधारण व्यक्ति 
भी डॉक्टर और वैद्य के अन्तर को समभता है। 


स्कूल--पाठशाला और मदरसा होते हुए भी अंग्रेजी दंग से संचालित 
विद्यालय को स्कूल ही कहा जायगा । 


५. श्र्थ पक्ष - किसी भाषा का जब कोई शब्द बुरे भाव से संबंधित हो 
'जाय तो वह शब्द इस कोटि में आयेगा । नादिरशाही, हिटलरशाही, हैलट- 
शाही शब्द आज अत्याचार के लिए सीमित हो गये हैं । इसका प्रयोग कसी 
अच्छे काय करने वाले व्यक्ति के छिए क॒दापि नहीं किया जा सकत। । औं० 
शब्द 'पालसन' और “बटरिंग” काजो अच्छे साव से 'खुशामद अथम 
परिवतन हुआ है वह किससे छिपा हुआ है । 

६ ६ सगलभाषित--अशुभ-सूचक बातें बचा-बचाकर-गोल-मोल शब्दों 
में प्रकठ की जाती हैं । कुछु बातों का तो उच्चारण तक करना असम्यता का 
सूचक समझा जाता है, इनमें प्रात:काल को दैनिक क्रिया आती है । इसलिये 
उसे दिसा, जंगल; टटटी, .पाखाना आदि विभिन्न शब्दों में प्रगट करते है । 


अथ-परिवतन ]) [२२६ 


आज शिक्षित वग में इसके लिये इंगलेएड' का प्रयोग भी किया जाता है; 
लंन्दन! शब्द का प्रयोग भी इस अथ में मिलता है। बाथरूम” का ग्रयोग 
स्नानागारं के लिए ही नहीं होता वरन्‌ पेशाबघर के लिए-भी द्ोने लगा है। 


६, ७, झ्ंगांगी अ्रंतरण-- इस कोटि में वह शब्द आता है जिसका अर्थ 
प्रकट करने के लिए सम्पूर्ण के लिए एक भाग का ही प्रयोग किया जाय | 
लालकुर्ती, रेडश० का प्रयोग इस कोटि का है| गान्धी टोपी जैसे कांग्रेसी होने 
का भाव प्रकट करती है उसी प्रकार “रडशर्ट” शब्द भी यह घोषित करता है कि. 
यह अमुक संस्था का सदस्य है | 


६, ८५, ब्यंग्याय --कुछु सुन्दर शब्दों का प्रयोग व्यंग्य में मी किया जाता 
है | ऐसा ग्रयोग अधिकांशतः उन्हीं शब्दों को लेकर होता है जिनका प्रयोग बड़े 
लोगों के लिए अथवा महानता के श्रथ॑ में होता है। दो व्यक्तियों के मध्य में 
जब्र कोई अपनी बात छॉँटने लगे तो कहा जाता दै-बड़े आये हो जज बनकर । 
लाट साहब, गवनर, कलक्टर आदि शब्दों का ्रयोग व्यंग्य में बड़े बने हुए. 
व्यक्ति के लिए होता है | नये ईसाई के लिए. पादरी” साहब का प्रयोग सुना 
जाता है। 


६. ६, विशेषण से विशेष्प के श्र्थ में-- 


हि ब्लेक-बिलेक---युद्धकाल में करट्रोल होने पर बेकायदे करट्रोल की वस्तु क्रय. 
करना ब्लैक कहलाता था । यह शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि 
अकेले ब्लैक से ही यह माव प्रकट किया जाने लगा है | आजकल इस शब्द के 
अनेक भमज़दार प्रबोम मिलते हैं, जैसे, बिलैक किया है, बिलैक का माल है 
बिलैक के भाव मिलेगा, बिलैक से मैं ला सकता हूँ, बिलैक की कमाई खायी है । 


डबल --डबल का अथ है दूना' लेकिन आज किसी भी मोटी चीज के 
लिगे डबल शब्द का प्रयोग किया जा रुकता है| अंग्रेजी ढंग से सिकी हई रोटी 
(अंड) मोटी होने के कारण ही “डत्रल रोटी” कहलायी । मोदे व्यक्ति के लिए, 
डजल का ग्रयोग सुना जाता है। दौड़कर तेज श्राने के लिए डबल मच का 
प्रयोग चल पड़ा जिसके स्थान में केवल“डबल' शब्द का ही प्रयोग किया 
जाता है । 
. कडम--हिंन्दी में किसी भी बेकार, व्यर्थ वस्तु के लिए हसका प्रयोग किया 
जाता है, जो बिल्कुल निम्नकोटि की हो। अंग्रेजी में इसका प्रयोग क्रिया रूप में 


२३०] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


होता है । हिन्दी में इसका प्रयोग विशेषण की तरह प्रारम्भ हुआ । श्राज तो 
विना संज्ञा के ग्रयोग के भी इसका प्रयोग होने लगा है | शब्द के अर्थ ऊें 
इतना अन्तर नहीं हुआ है जितना उसके प्रयोग की विधि में | किसी भी खराब 
वस्तु के लिए कहा जायेगा "क्या कंडम उठा लाये हो! । 

६.१०, भन्य रोचक परिवर्तंत--- 

लेनडोरी--इस सामासिक पद में प्रथम पद “लैन” अंग्रेजी शब्द 'लाइन* का 

अपभ्र श रूप है । इसका अथ है (पंक्ति | अंग्रेजी में इसके अन्य प्रयोग भी हैं । 
हिन्दी में प्रयोग होता है क्रमशः एक व्यक्ति के पीछे दूसरे व्यक्ति का चला 
आना, अधिक बच्चों के लिए. भी, साहब लोग अथवा मिनिस्टरों के पीछे चलने 
वालों की लम्बी कतार के लिए, उन रस्सों के अथ में जो कैम्पों के काम में 
आते हैं । 

गड्ड्यास--यह अंग्रेजी का गोड डाउन यू ( 50व 60७7 ए०प ) का 
डी संकुचित रूप है। इसका विशेषण रूप (-ई ) प्रत्यय लगाकर गड्ड्यामी भी 
बनता है | फैलन ने इसके दो रूप दिये हैं-- 


गडड्याम बोती-अंग्रेजी बोली | 
गडड॒याम जूती-अंग्रेजी जूती। 
खएडपीस--एक प्रकार का ब्लाउज का विशेष कपड़ा, जिसमें बाँह और 
गले की पट्टी एक ही सी रहती है। द 


इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रथ-परिवंर्तन विभिन्न 
दिशाओं में सम्भव है। किस प्रकार कालान्तर में शब्द अपने भाव, अर्थ तथा 
रूप बदलते रहते हैं। यह एक बहुत ही रोचक विषय है जिसके प्रति प्रयोगकर्ता 
उदासीन रहता है और कभी-कभी बिल्कुल अनमिज्ञ | 'टिनः घाठु से निर्मित 
होने के कारण ही पीपे बेचारे (टिन' या 'टीन* कहलाते हैं। “राउरएड? शब्द ही 
*रोंद” बनकर ग्रयुक्त किया जाने लगा।. 


अध्याय ७ 


आगत-शुब्दानुवाद 


.. अध्याय ७... 
आगत-शुब्दानुवाद 
अनुवाद का मूल अथ है--कही हुई बात फिर से कहना, चाहे बह बात 
अपनी कही हुईं हो थाहे किसी दूसरे की । इससे बात दोहराने का मुख्य उद्देश्य 
उसका स्पष्टीकरण या कुछ विशिष्ट विवेचन मात्र होता दै पर बाद में इस श्र्थ' 
ने कुछ ही रूप घारण कर लिया । आजकल अनुवाद का अथ'" होता हे-- 
शक भाषा में कही हुई बात या बातें दूसरी भाषा में ज्यों की त्यों कहना या 
नतलाना ।? प्रसिद्ध भाषाविद्‌ निडा* महोदय ने अनुवाद की तीन प्रखालियाँ 
निश्चित की हैं--.- 
१. शान्दिक अनुवाद 
२. भावानुवाद 
रे, पर्यायों के आधार पर अनुवाद । 
७, १. शब्दिक अनुवाद-- | 

शब्द को एक दूसरी भाषा के शब्द द्वारा बदल देना मात्र ही इसके अन्तर्गत 
नहीं आता है वरन व्याकरणिक रूप के स्थान पर दूसरी भाषा के व्याकरणि क 
रूप को रख देना भी अनिवार्य है।इस प्रकार इस विधि द्वारा किये गये 
अन्तर्प क्ति अनुवाद तथा अविकल अनुवाद कभी-कमी व्यय तथा हास्यास्पद * 

१. रासवन्द्र वर्मा--वार्ता, श्राकाशवाणी, प्रयाग से प्रसारित, दि० 
१०-१-५६ । । 

२. १००७, 5. 6 -..].39]८ _#६75[80/ 09, 947, 4४60( - 
९६7 .849]6 80८6६, 'ए०८ए (०४, 22286 . ., 

३, अंग्रेजी शब्दों और वाकपों का श्रविकल ग्रतुवाद बहुधा हास्पास्पद्‌ 
होता है। उदाहरणाथथ, इस वाक्य को लीजिये “दिल्ली के श्वालों ने 
श्रतेम्बली भवन के सामने प्रदर्शन किया । झयवा कासायनी-एक 

. अध्ययन । उस दिन राष्ट्रपति ने बताया। इन दाब्दों से एक लेख 
प्रकाशित किया गया है, किस दिन ? “इस प्रकार का अनुवाद आ्राव- 

: सैयक है । --डॉ० अमरनाथ करा, शिक्रोहाबाद, प्रांतीय सम्मेलन, 
अध्यक्षपदीय भाषरा, ना० प्र० प०, वर्ष ६० झंक ३-४ सं० २०११, 
४2० ३२० । 


२३४]. [ हिल्‍्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अष्ययन 


"सिद्ध होते हैं। ऐसा बहुधा होता है कि एक भाषा की शब्दावली व उसके भाव 
दूसरी भाषा की शब्दावली तथा उनके भावों से नहीं मिलते। साथ ही 

व्याकरणिक प्रयोग भी दो भाषाओं के भिन्‍न होते हैं | इस प्रकार इस विधि 
से कभी-कमी अथ का अन्थ हो जाता है । 


७, १५ १. हास्यास्पद-- 


उदाहरणाथ, इस कोटि के कुछ निम्नलिखित अनुवाद--- 


४४४॥६८ ०09/ सफेद कालर ।. 

[600 एछ१|॥ इस्पाती इच्छा ।* 

[+07 90765 क्‍ इस्पाती हडिडयाँ | 
(080700: ९० 4894790 . विरुद्ध नहीं जा सकते । र 
5476 567 चमड़ा बचाना। 
090०-ए७०ए सड़क पथ | 
(300/6775 00776॥ ज्चों का कोना |" 
(.0]0प0% 9009 रंग का अन्धा ।* 
6८7९५७४॥:0क्‍॥ 2 0077 चीखते हुए बम ।५ 

6 ए 04568 आकाश घोड़ा ।* 


- 5८0+८४९८१ ०४४४ 00॥८ए.. दगध भू नीति ।+ 





2, नव प्रभात देनिक, दि० २३-७-५६। 


२. यज्ञवत्त शर्मा, ऋुनिया की शादी, प्रथम सं०, पृष्ठ ४३ । 

३, सरकार जानती है कि राजा और नवाब हमारे विरुद्ध नहों ज्ञा सकते 
हैं-रामचन्द्र वर्मा, अच्छी हिन्दी, सं० २००८, पृ० ४८। 

४. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा बनाये गये शब्द । क्‍ 

५. उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य पत्रिका, दि० १५-५-१६५६, प्ृ० २५। 

६. जानकीशरण वर्मा, सरल शरीर विज्ञान, सन्‌ १६४० । 

७. प्रभाकर माचवे--पारिभाषिक शब्दावल्ली, हंस, वर्ष १८, अंक ९१; 
भक्टू० १६४७, पृ० ४६-५५। ह 

८-8, वही । 


आग्रत-शब्दानुवाद] [ २३४ 


?0770 ०६ एा507 दृष्टि बिन्दु । 
20480 ०६ ए०फ्र ... विचार-विन्दु | 
8९6ए9॥2 5पां९ रात में सोने की पोशाक ।१ 


(हास्यास्पद बनाने के लिए) 


प्रारम्भ में विरोध होते हुए भी निम्नलिखित शब्दों का इतना अधिक 
ग्रचार हुआ कि वे आज भी मान्य हैं-..- 


लाए 0 प्रॉझुणा. दृष्टि बिन्‍्दु।* 

2 0770?5 ७ए८ (०फ् विहंगम हृष्टि | 

सैफ 00% 2८६५ उद्रॉटट._ कला कला के छिए:। 
04९ ६0% (500?8 5५८ कला परमात्मा के लिए। 


हिन्दी की प्रवृत्ति के श्रनुकूल उचित अविकल अनुवाद निम्नलिखित 
उदाहरणों के रूप में हो सकता है-- 


80]8# (४22680727 € सोरोपचार 

छा5792 475९0४ कतंक कीट 

(2६0०-5/20 ढोरशाला 

8207792 74772 बचत बेंक 

5790व ६४८ अन्ध शल॒क 
७. २. भावानुवाद-- 


शब्द तो केवल भावों के वाइक होते हैं । वह तो किसी वस्तुविशेष या्‌ 
भावावशेष को स्पष्ट करने के लिए. चिह्त मात्र हैं--इसके अतिरिक्त ओर 
' कुछ नहीं । अतएव अनुवाद करते समय उस शब्द के अस्तित्व से अधिक 
उप भाव का छ्थान रवना चाहिये जो उसमें निहित है | अंग्रेजी के यदि किसी 
शब्द का हिन्दी में अनुवाद करना चाहते हैं, तो यह सोचना होगा कि उस 
भाषा में कहने वाला व्यक्ति इसके स्थान पर और कौन-सा शब्द प्रयुक्त 
करता । साथ ही भावानुवाद करते समय अनुवाद के स्थान पर अनुवादक 
महो दय व्यक्तिगत हृष्टि से उसका विश्लेषण न करने लगे ऐसा करने से मूल 
जत+-+त+>त#3ंह...........888हतत_ 
!- जी ० पो० श्रीवास्तव, लतखोरी लाल--चतुर्थ सं० १६५ १, प्रृ० ४। 
_२. रामचन्द्र शुक्ल--हिन्दो साहित्य का इतिहास, सं० २००२, पू० 
४२५ | के 


र्ज 


२३६ ] जे ॥ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 


शन्द का अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा, अतएव भावानुवाद करते समंय भीं 
अनुवादक को मूल के निकटतम ही रहना चाहिए। एक उदाहरण हारा इस 
विधिं को समझना आवश्यक हे--ब्लेक (5]207) का शाब्दिक अनुवाद 
काला है पर भावानुसार तथा शब्द का भी ध्यान रखते हुए निम्न चार 
स्थलों पर उसका उचित अनुवाद भिन्‍न-मिन्‍न रूप में किया गया है। 


89०:-502४व दरयामपट्ट 
3]2907-7276/ चोर बाजार 
89८70प7४ अंधेरा 


इसी प्रकार होम (70776) का श्रथ णह या घर है पर निम्नलिखित 
तीन शब्दों में उसका अथ भिन्‍न हो गया है 


0796 ७०९६. ग्रह सरकार 
लिए76 १प५४ ० रचुक दल 
प्र०एा6 शंए7५ी निकट चिह्न 


अंग्रेजी के प्रभाव से गोल्डन (50]067) का बहुत प्रचार हुआ, पर 
भावानुसार इसके अनुवाद भिन्न-भिन्न किये गये-- 


(3060 ८727006 सुनहरा अवसर! 
(500७7 96700 सतयुग * 
(50]060 ४7७४०४०९८/४ विशेष अंक * 
, 600679 [प576८ स्वर्ण जयंती * 
;. छठ0]वेदा इपटट०5५ . : शानदार सफलता (भाषण में) 
७0]066878 ६प्र/ए/८ . स्वर्शिम भविष्य (भाषण में) 


'दयूब (7५०८) एक प्रकार को रेलगाड़ी का भावानुवाद भूमिगत गाड़ी 





१. प्रेमचन्द, रंगभूसि, भाग १, सन्‌ १६५५, पृष्ठ ६६ । 
२. धनंजय भद॒ठ, भट्ट निबनन्धमाला, दूसर। भाग, सं० २००४, ५? 
श१्२८। 
महस्‍वोस्प्रसाद द्विवेदी--संकलन, सं० १६८८, ए० १५५ । 
४. मुशझ्ो-प्रतिशोच, अनुवाद, प्र० सं०, प० २६५, २१८ स्वर्ण जयंती 
. पचासवों संवत्सरों । | | 


आगत-शब्दानुवाद ] . [२३७ 
होगा । सेकणड का शब्दादवाद द्वितीय होते हुए भी विधान परिषद्‌ के लिए, 
भावानुवाद अनुमोदन” करना पड़ा। | 


एक्टिव (0८८४८) के लिए सक्रिय या फुर्तीला ठीक रहेगा पर विशेषण 
का प्रयोग भावानुसार होगा -- हा 


- "6८४ए८ 8696 बालू ऋण 
4८६८ ध4960 कमराय स्वभाव 
स्‍.०ए6 ९४७ सक्रिय सहायता 

42४४९ ४४०० क्रियात्मक पग 


बुरे भाव से संबंधित वस्तु का अनुवाद देशवासी अपनी ए्रुछानुसार 
करते हँ--- | 
रौलट-- काला कानून . 
रायल (१०५४/) विद्यार्थी कुछ पढ़ने-लिखने में शिथिल होते हैं श्रतएव 
इसी के आधार पर रायल क्लासका अर्थ तथा उसका भावानुवाद तूतीय श्रेणी - 
कर दिया गया ।" "खा 5 ह 
श्री श्याम सुन्दर भंवर* ने भावानुवाद पर विचार-विमशै करते हुए कुछ... 
अच्छे अनुवाद सुझाये हैं-- ह 0 5 


860076-:6९०८: ... भंडारी आओ: 
300 ॥८८०॥॥९ पुस्तपालन के स्थान पर बह्ीखाता 
ही ठीक रदहेगा। 
वंपरु 0 एथा गजग्राही * 
आज नकल कल शक लिल कब टीन 


१. भु शो-- स्वप्नहृष्टा, अनुवाद, प्र० स०, पृष्ठ १८८ । 

१. श्यामसुन्दर ऋंवर--पारिभाश्िक दब्दों का निर्माण, वोणा, श्रप्नोल, ' 
१९६४६, एृ० २६२-६६ | 

३. गजेन्द्र-मोक्त की कथा अचलित हो है, उसी भाघार पर “गजग्राह' 
गुजरात में प्रचलित है । काका कालेलकर--सबकी-बोली, वर्ष १, भ्रंक ४, कुछ 
विचारणीय शब्द नागरी ग्रचारिणी पत्रिका, दर्ष ४४ सं-, १६९६, पु० ४२१ 
इसो आधार पर ( ]078 ]ए०७० ) के लिए इच्तुमान कूद तथा ( 987 
[००४ ) के लिए श्रगद कूद रखा है । ्््ि 


१३८]. [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


कभी-कभी-शब्दनुवाद तथा भावानुवाद दोनों नहीं चल पाते जैसे बाइसि- 
किल के लिए द्विचक्रीयवाहन तथा पैरगाड़ी दोनों ही न चल सके । उसके स्थान 
पर उसके हो छोटे रूप साइकिल तथा-बाहक का ही ग्रचार अधिक रहा । 


भावानुवाद करते समय “चतुर्र ओर सुयोग्य अनुवादक दूसरी भाषा के: 
शब्दों और अभिव्यंजनों को अपनी भाषा में जो रूप ग्रदान करते हैं उससे 
उनकी भाषा का निवार और शोभा बहुत कुछ बढ जाती है । अंग्रेजी से अनु- 
बाद करते समय तो हमने अ्रपनी भाषा को बहुत कुछ “अंगरेजियत' का दी जामा 
पहना रंबवा है और हिन्दी का 'हिन्दीतन! बहुत कुछ दटाते चलते हैं ।* इसी 
विचार से सहमत होते हुए विश्वनाथ शास्त्री लिखते हैं “शब्द सामग्री एकत्र 
करने में बड़ी स.वधानी अपेक्षित होती है । उसमें भाषा की स्वाभाविकता को 
तनिक भी धक्का न लगने पाए इसका पूर्ण ध्यान रखना नितान्त आवश्यक. 
है ९ 
रेडटेप (७१-६७७०३) के लिए लालमोता और उससे हो लालकोता शाही 
बना लेते हैँ पर 'दोघवूतता' का ध्याव भी नहीं रहता । 
अ्रंग्रेजी ओर भारतीय दृष्टिकोण में अ्रन्त र हो सकता है। सन्‌ १६५७ 
की ओरियिए्टल कान्फेस का उद्घाठन करते हुए डॉ साजेन्धप्रधाद* ने कहा 
कि अ्रंग्रेजों ने इतका नाम अपने दृष्टिकोण से श्रोरियएटल रक्खा था। आज 
हमको यह नाम रखना शोमा नहीं देता । अंग्रेज लोग अपने देश की भौगो 
लिक स्थिति से कुछ देशों को दक्षिण पूव कहते थे, पर हमारी दृष्टि से उन 
देशों की दिशा में अन्तर हो सझृता है अतणव यदि हम भी उनकी ही नकल 
के आधार पर दत्तिश पूर्व कहें तो मूता होगी बाबू गुवाबराथ* ने भी कुछ 
मुहावरों का अनुवाद अपने देश की भोगोलिक एवम्‌ सांझ्क्ृृतिक परिस्थिति के 
अनुसार सुझाया है । 


4७७७एएरशाणशाणाााणााा॥ 9 लीला 
१. रामचनद्र वर्मा, वार्ता, आकाशवाणो, प्रयाग दिनांक १०-०१०-५६। 
२. विद्वनाथ शात्रो भारद्वाज, हिन्दी में पारिमाषिक शब्द, ना» प्र० 
प०, क्य ५७, अक ४, पृ० ३६६१-६६ । 


३, डॉ० राजेद्र प्रसाद--भाषण उद्घाटन, दिनांक २७-१२-५७ । 


. ४ बाबू गुलाबराय, मेरे निबन्ध, प्रथम संस्करण १६५५, (गयाप्रसाद 
एड सन्‍स), पृ० २१६ । 


आगत-शब्दानुवाद | द [ २३६. 


वार्म रिसेस्पशन ( 9४०४४0 #6८८०४०४ ) मुहावरा प्रचलित हुआ 
इंगलैण्ड जैमे ठंडे देश में, भारत गरम दश है यहाँ तो प्रचलित होगा--- 
हृदय को शीतल करना ( 3:८2८409 ६7८ 406 ) का अनुवाद भारत 
की प्रकृति के अनुकूल होना चाहिये--मौन भंग करना। कार्य प्रारम्भ 
करना । 

हिाएएआरए थए० 2709  छां77 ०7० 5(076 से इंगलैंड की 
हिसात्मक प्रवृत्ति परिलक्षित होती है ) मारत जैसे अहिसक देश के लिए तो 
इसका अनुवाद होगा--एक पन्‍्थ दो काज | 


अंग्रेजी शब्द या वाक्यांश शाब्दिक अनुवाद भावानुवाद 


7?+८८40घ58 ४६006 कीमती पत्थर जवाहिरात 
()].52९05 तेल के बीज तिलहन 
छ्र0घ8९-४३६९५८९४ मकान तोड़ने वाला सेंच लगाने वालो 
407४ ६४ 8६77£८ भूख-हड़ताल अनशन 

एछए६९८ 275 सफेद-चींठी दीमक 

9. 0. अद्ध घरेलू चिटुठी* 
[0+29व792 ४0077 .067%६प/"८ गोष्टी-साहित्य * 


७, ३, निकटतम पर्यायों के आधार पर अनुवाद-- 


यह उपयुक्त दो छोरों का मध्यम मार्ग हैं। अविकल अनुवाद और 
भावानुवाद का मध्यम मार्ग ही आदर्श अनुवाद की कसौटी है। इससे ण्क्‌ 
और अविकल अनुवाद की त्रुटियों का बचाव हो जाता है, दूसरी ओर 
अनावश्यक व्याख्या से बचत हो जाती है। इस प्रकार अनुवाद भाषा की 
स्वामाविक प्रकृति के अनुकूल हो जाता है। इसके लिए अनुवाद में तीन 
आवश्यक तत्त्व रहने चाहिए । 


(अ) व्यातरह्रिक भाषा का ही रूप अनुवाद में परिलक्षित होना चाहिए । 
'आ) भाव होना चाहिए | 





९, राय कृष्णदार, श्रनास्था सं० २००४, पृष्ठ २१ । 


२, डॉ० श्री कृषलाल, श्रधुनिक हिन्दों सा हित्य का विकास, १६५२, 
पृष्ठ २८६ ; 


२४० ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आागत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


. (इ) वास्तविक रूप को अर्थ उससे प्रकट होता रहे। 
इस हल के लिए निम्नलिखित चार बाते आवश्यक है-- 


७. ३ १. शब्द रूप 
७, ३. २. व्याकरणिक रूप 
७, ३. ३. शब्द वर्ग 
.. ७ ३२, ४. जनद्चि 

७,३. ९. शब्द रूप--- क्‍ 

जिस अनुवाद में जन-भाषा प्रयुक्त नहीं होती वह जनसाधारण में बोधगम्य 
कैसे हो सकती है। अतएवं अनुवाद के क्षेत्र में इस ओर. भी दृष्टि रखना 
आवश्यक है ।१ सि5८056, एश्चात07, क078ए6 सबके - लिए. क्षुमा कह 
देने मात्र से कार्य नहीं चलेगा । विशेष प्रचलित शब्दों की अर्थी सीमा. संकुचित 
करके ही ठीक तरद्द से इसका परिसीमन करना चाहिए, जो विच्छिन्न न हो 
सकें । साथ ही हमें अपने यहाँ के उपसर्ग प्रत्ययों आदि के पुराने अर्थों पर 
पूरा-पूरा विचार करके इस दृष्ठि से उनमें आवश्यक परिवर्तन तथा सुधार 
करने पड़ेंगे कि वे अपने अग्रेजी प्रतिर्षों तथा समकद्चों का ठोक तरह से काम 
दे सके और उनका प्रतिनिधित्व कर सके |* 'गैरज' में निहित अथ केआधार 
पर हो इसका अनुवाद 'नोटरखाना' किया गया । 


७, ३. २. व्याकर रिगक रूप--- 


इस कोटि में उदाहरण रूप में हम ले सकते हैं कि अंग्रेजी में | ४०४9 । 
के बाद आने वाली संज्ञा एकब्चन होती है, पर हिन्दी में उसके अनुवाद (कई 
के बाद उसके वचन के अनुसार संशा का बहुबचन वाला ही रूप रहता है । 
इसी प्रकार ।'फ़० या ०7० के बाद अंग्रेजी क्रिया बहुवचन द्वोगी, पर हिन्दी 
में 'दो' 'या एक' के बाद एकबचन। भाषा की प्रकृति उसको संशाओं, विशेषजों , 
विभक्तियों और क्रियाश्रों का कहाँ तक साथ देतो हैं इस ओर मी दृष्टि रखना 
बहुत आवश्यक है ।२ 

१ इसके लिए देखिये इसी शअ्रध्याय का परिश्िष्ड-१ । 

२ रामचनद्र वर्मा, हिन्दी में अनुवाद वार्ता, इलाहाबाद से प्रसारित, 

१० जनवरी १६५६ | 
३. वही, अच्छी हिन्दी, स० २००७, पृष्ठ ४७ । 


आगत-शब्दानुवाद | [२४१ 


७. ३ ३ शब्द-वर्ग-- 

यदि भाषा की प्रवृत्ति के अनुकूल प्राकृतिक रूप में शब्द न रखे हुए हों 
तो अर्थ का अनथ हो जाता है | पाठक भी इससे असमंजस में पड़ जाता 
है।* 


दोनों भाषाओं का एक ही क्रम--- 


॥,66४24ए? 07:0870 


काव्य' समीक्षा 


72066 ' एप “काव्यगत” रूप 
70008877 30967प॥८ 'मूख” का साहस 
८50प747? ॥79प56 नाद'-सोन्दय 
/22ए? |77प56 क्रोड़ा” वृत्ति 
१५? 20प्राए7 पाँचवा' दस्ता 
॥9॥770- 0078८ दीप” ग्रह 
गरप्+४ 0९2प४ए 'नैसगिक' दृश्य 
एच $९।एथाएं 'जन' सेवक 


[#६6९८४प०7 76867 
४5892 372८676055 


ओौंद्विक' भेंट 
समुद्री” बीमारी 


0.47 ०४0 #००070702 ०070० हवाई छापा रिपोर्ट नियन्त्रण 


$/9 


पोत 


437 ६720509078 ,[8507 07८6४ हवाई परिवहन-सम्पक अफसर 


कभी-कमी क्रम उलट जाता है-- 


0 97467१४ 6टाएए' अनूभूत्यामास 

0फ्ा6 वशता4) भारत' छोड़ो 

२०४ ५70+9!? नीति-निरपेक्ष्‌ 

अंग्रजी क्रम के स्थान पर हिन्दी में क्रम बदल कर सामासिक पद होः 
जाता है-- 

4,[008 ०६ 30779 बम-पातन 

597%8 0* 58९४9८6 बलि-स्फूर्त 





१. 7४69, #&, ह --9770]6 पफश्याशंब्रतश 29, शाह छित60: 


722० 8 
१६ 


२४२ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-ताक्षिक अध्ययन 


॥8 ०६ #॥62078 वाचन-कला 
56007ए ०0: १68९7 व्यवस्थात्मक-कहानी 
ए॥६ए ० ॥79768807 प्रभावान्वित 
70578॥/ ०0६ १०३४5९७7006 प्रतिकार-शक्ति 


.. अंग्रेजी में सामासिक पद ओर हिन्दी में अनुवाद करने पर की! का 
ग्रयोग--- 


२१270-57655 रात की पोशाक 
प्075९-००पफ्र 67 घोड़े की शक्ति 

कभी-कभी अनुवाद हास्यास्पद भी हो जाते हैं-- 

5&90४६०४ ४560 खिड़की स्थिर 

(04#8? ए०००४४०7०) $2८000] बालिका व्यवसाय विद्यालय! 
60ए8. ६०५०४ 08/8%४ प्रभुत्व-ज्वर चिकित्सालय * 


«७, ३. ४. जनरुचि-- 


कभी-कभी किसी शब्द का अनुवाद करना इतना निरथंक रहता है कि 
चह चल नहीं पाता--रेडियो के लिए नमोवाणी* और वायुयन्त्र* किसी भी 
तरह न चल सके, हाँ, आकाशवाणी अवश्य कुछ चल रहा है जो कि एक 
पुराने शब्द का ही नवीन रूप है। साइकिल के लिए हिचक्रीयवाहन नहीं 
चल सकता । सिनेमा” के लिए. “रूपवाणी'* न चल सका | ोल्डोल' के 





१, एक विद्यालय पर साइनबोर्ड लगाया गया पर बाद में हटा लिया 
गया, बेचारी हिन्दी, कल्पना, जून, १९६५६ | 

२ एक सरकारों श्रस्पताल पर । 

३ सरस्वती-निरंकुश--[ चतुरानन की पदच्युति] सितम्बर १६२७, पृष्ठ 
२०४-२०६ । 

४. गोरखनाथ--राजकीय कोष, सन्‌ १६४८, पृष्ठ ५६ । 

५ डॉ० सुनीतिकुमार चठर्जी--प्रायंभाषा और हिन्दी, द्विं० सं०, पृष्ठ 
२३३। 


आगत-शब्दानुवाद ] क्‍ [२४३ 


लिए सवलपेटू" हास्यास्पद है और जनता उसको स्वीकार न कर सकेगी। 
इस सम्बन्ध में यदि ऐतिहासिक दृष्टि से शब्दों के अनुवाद पर विवेचन 
किया जाय तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है--- 


भ्रंम्ेजी शब्द अनुवाद समय 
ऐश फ़०ए (४४7... कल की गाड़ी सन्‌ १५८७० से पूर्व 
+.0270८ घुआंकस सन्‌ १ष्य७०-७७ के मध्य 
982४0770606/ शीतोष्णमापक यन्त्र सन्‌ १८७०-७७ के मध्य 
किद्रा07 रेल घर . सन १६०० के समीप 
[0009 तिकोण मण्डल सन्‌ १६०० के समीप 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये शब्द उस कोटि में आत्ते 
हैं जो आगत शब्दों के स्थान पर गढ़े गये हैं और न चल सके तथा कालान्तर 
में उनको स्वतः हट जाना पड़ा और अंग्रेजी का शब्द ही चलता रहा । 


अंग्रेजी शब्द अनुवाद समय प्रचलित अनुवाद 
>0 05 राजविद्यार. सन्‌ १८७० से पूत्र राजनीति 
[0४१2८ विचारपति सन्‌ १६७ ०-७७ न्यायाधीश 
परड८पा7 विचित्र वस्तु संग्रह सन्‌ १८७०-७७ गअजा[यबधघर 
एक्रए०:58ए प्रधान शिक्षालय,.. बह्दी विश्वविद्यालय 
726007%/7ए शब्द कल्पद्र म वही कोश 
)2/77067 सम्य वही सद्स्य 
[.09+97ए सरस्वती भंडार वही पुस्तकालय 
ए१0८-०76570806 . समा उपपति वह्दी उपसभापत्ति, अध्यक्ष 





१. सरस्वती, सितम्बर, पृष्ठ २०४-२०६ । 
>850 उकंशागपदा०6४ 09 प्रशक [,20287286 ७7० 
[406:४८प४९८ (4870-]920), 

२, ये अनुवाद डॉ० विव्ववाथ की थीसिस से लिए गये हैं, सन्‌ १९५०, 
पृष्ठ १४३-१६१। 

३. सन्‌ १८६० में इसके लिये राज्य आसन “विद्या? बना पर वह भी 5 
चल सका । 


२४४] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 


798275०760 नई तलाश के लोग वही. नई रोशनी के लोग 


07८70: उपस्तम्भक' बढ़ी परिशिष्ट 
(77ए8८5 पदाथ शास्त्र सन्‌ १९०० के समीप. भौतिकशास्त्र 
८८7 4770 कलकी वह्दी यन्त्रविद्या 
(.7:९ गुणदोष विवेचक: वही आलोचक 


उपयुक्त कोटि उन शब्दों की है जिसमें शब्द ठीक से: न बन पाये अथवा 
किसी भी कारण से न चल सके तथा का“ न्‍्तर में किसी अन्य शब्द द्वारा हटा 
दिये गये | 


अंग्रेजी शब्द अनुवाद समय - 

[0692० वाद-विवाद सन्‌ १८७०-७७. 
(,047607ए सुखान्त वही, 

ए+826४४६ जरूरी, वही 

(:0[097 स्तम्भ सन्‌ १६०० के समीफ 
छ&594097009 प्रदश नी वह्दी 


इस कोटि में वे शब्द रकखे जा.सकते हैं. जिनका अनुवाद जो प्रारम्भ में 
हुआ वह आज भी चल रहा है। 'सर्टीफिकेठ” का अनुवाद सन्‌ १८७७ में 
प्रशंसापत्र हुआ पर सन्‌ १८९० के आसपास प्रश॑सापत्र को? ['680.70774ा 
के लिए. उपयुक्त समझा गया और 'सर्टोफिकेठ” के लिए फिर से एक नया शब्द 
धप्रतिष्ठापत्र” बनाया गया पर दुःख है कि आजतक इन शब्दों का निश्चित 


६ (०७ 


प्रयोग स्थिर. न हो सका और सर्टीफिकेट ही चल रहा है । 
७.४. अनु“द में एकरूपता-- ः 

अनुवाद के क्षेत्र में एकरूपता होना परमावश्यक है, पर ग्रारम्मिक अवस्था 
में इसका निर्वाह होना कठिन होता है । एक ही शब्द का अनुवाद भिन्‍न- 
भिन्‍न लेखक तो भिन्‍न-मिन्‍न करते ही हैं, पर कभी-कभी एक ही लेखक दो! 
स्थलों पर एक ही शब्द के भिन्‍न-मिन्‍न अनुवाद प्रयुक्त करता है--- 


शक 





१. अवशेष'--छिवप्रसाद सितारेहिन्द-- हिन्दी व्याकरण । 


आगत शब्दानुवाद |. क्‍ [२४५ 


अ--एक ही लेखक द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न अनुवाद--- 
$प्रागुंग्नाएप 8८ शातृपक्ष'.. 07]००४ए०८ ग्रेयपक्ष' 


अन्तब त्तिनिरूपक बाइयाथ -निरूपक' 
आर--अनेक लेखकों द्वारा मिन्‍न-मिन्‍न अनुवाद-- 
5प7]०८४॥९८ आत्मभत परगत* 
सब्जेक्टिव रे आपब्जैक्टिव * 
व्यक्तिगत" वस्तुगत” 
आत्मनिष्ठ* बस्तुनिष्ठई 
अध्यान्तरिक* आत्मनिरपेक्ष* 
व्यक्तित्वप्रधान विषयी गत: विषयगत * 
रिनिष्ठित ९ 
वश" प्रमाण * ? 
डर्ड-सूत्र' २ 
$27व 47 मर्यादा 
आदर्शोकरण 
घाघु! ३ 





१. रामचन्द्र शुक्त-- जिन्तामणि, भाग २, सं० २०१०, पृ० १७। 

२, वही, पृष्ठ १७२ । 

३. डॉ० सुधीन्द्र--हिन्दी काव्य में ुगान्तर, सन्‌ १६५०१ 

४, जनेन्द्र-साहित्य का श्रेय और प्रय, सन्‌ १९६५३, प्रेष्ठ १३७। 
दान्तिप्रिय ह्िवेदी--सामयिकी, सन्‌ १६४८, भोलानाथ, हिन्दी 
साहित्य, १६५४, ४० ५५ । द 

५, सत्येन्द्र--समीक्षा के सिद्धान्त, सन्‌ १६५२, ए० ५४ । 

६, डॉ० प्रसाद--भाषा विज्ञान का कोश, स० १३०६, तथा ८५८ | 

'७, डॉ० श्रीकृष्ण लाल --थीसिस में पीछे पारिभाषिक शब्दावल्ली, हि० 
सा० का विकास, १६५४, पृष्ठ ३६१। ' 

८. हजारोप्रसाद द्विवदी--विचार और वितर्क, सन्‌ १६५४, पृष्ठ १८३ | 

&, राजनाथ दार्मा--साहित्यिक निबन्ध, सन्‌ १६५४, प्र० सं०, 

पृ० ४२४ । 

१०. हनारोप्रसाद द्विवेदी--विचार झोर वितक, सन्‌ १६५४, ए० ३५३। 

२१. डॉ० प्रसाद--भाषा विज्ञान का कोश, स० १२८४ | 

१२. बालकृष्णु भटूठ--भद्द निबन्धमाला, प्रथम भाग, सं० २००४, 
पृष्ठ ५१। 

१३. राजबली पाणडेय--ना० प्र श्र०, होरक जयन्ती, पृष्ठ २०६ । 


२४६]. [ हिन्दी में अंग्रेजी के आमत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 


9,४४५ विभिन्न विधि याँ--- 


अंग्रेजी के एक-एक शब्द के स्थान पर अनेक शब्द! का दूसरा पक्त यह 
है कि अंग्रेजी के अनेक शब्दों के स्थान पर एक. ही शब्द विभिन्‍न विद्वानों द्वारा 
अनुवादित होना-- 


अ्रग्रेजी शब्द हिन्दी अनुवाद 
ए०थाओ्ट वास्तविक 
छनलापढ्नों वास्तविक 
ठप... वास्तविक * 
7080ए6 वास्तविक 


अनुवाद करते समय यह भी आवश्यक नहीं कि अंग्रेजी के शब्द का प्रति- 
शब्द एक ही हो। स्थान-स्थान पर उसके भावानुसार शब्द बदल 
सकते हैं | जैसे, निम्नलिखित शब्दों में 'जन्रल' (८॥८॥७]) शब्द के स्थान 
पर तीन यौगिक शब्दों में तीन पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द हैं--- 


झंग्र जी दाद द हिन्दी अनुवाद 
(5९76/2][ 00॥077807%007 प्रसूत शासन 
(5676/7%| (.0प्र7ठ[ महापरिषद्‌ 
(&ा6+कं (५004 लोकहिंत 


इसी ग्रकार अंग्रेजी के विभिन्‍न अर्थों को प्रगट करने वाले शब्दों एक 
प्रत्ययों के स्थान पर हिन्दी का केवल एक ही प्रत्यय काम दे सकता है -- 


झंग्र जी शब्द हिन्दी अनुवाद 
(2... केबिनवाला 
(.६06770%॥ क्रेनवाला 
2672९[76व4 दो इंजनवाला 
(>20०-/066[067 फाय्कवाला 
७४४००१6/ पहियोंवाली 





१, रामचन्द्र शुक्ल--चिन्तामरि , भाग २, सं० २०१०; पृष्ठ १७२ $ 
२, सुमित्रानन्दत पन्‍त--गद्य पथ, १६५३, पृष्ठ ५१ । 

३. विधि पत्रिका, भाग २, अंक २, पृष्ठ १६ । 

४, ननन्‍्ददुलारे--बीसदी शताब्दी, प्रथम सं०, पुष्ठ १६॥ 


आगत शब्दानवाद ] कल 


'स्टोर' का अनुवाद मंडार होगा, पर 'स्टोरकीपर ( 5%072-766967) 
का अनुवाद भंडारवाला न होकर “मंडारी मात्र ही होगा । कभी-कभी अनुवाद 
करते समय अपना कोई शब्द न रखकर जनता में प्रचलित कोई दूसरे विदेशी 


शब्द को ही रख देते हैं-- 


ग्रंग्न भी शब्द अनुवाद 
800०'व272-0££06 टिकिठ-घर 
७,५. प्रसार--- 


कमी-कभी नवीन आगत शब्दों का अनुवाद न करके पुराने शब्दों के 
अर्थ में ही प्रसार कर दिया जाता है--इस प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं । 
संस्कृत के पुराने शब्द 'परय' का प्रयोग आज कोमोडिटी” | ((0077704709) 
के लिए किया जाने लगा। संस्कृत का एक शब्द है- शक्ति! | कभी-कमी 
सामथ्य के स्थाव पर भी इसका प्रयोग हो जाता है। अंग्रेजी के प्रभाव के 
कारण अब यह सैन्यशक्ति” में भी आता है, प्रेरकशक्ति' के लिए भी प्रयुक्त 
होता है | निगम (००:70072309 के अर्थ में । 


७, ७. वाक्यांश, मुहावरे और लोकोक्तियों का अनुबाद--- 


झंग्र जी हिन्दी 
(०000-90077778 सुप्रमात 
5॥976-747व करमदन 
ति076ए-7007 नवयुग्म 
70476 ०0 ए75807 दृष्टिविन्दु 
(92726 ०६ 2077266 बायुपरिवर्तन 
(.07068प9६ए 0६ ४9707 888 विचरक्रम 
3]] #0फपाते सवतोमुखी 
58470 2४0 ०६ &5८6][0706 उत्कृष्ठ की माप 
रि८त-7 0 २क्ततप्त 
(.85([6 40 ७7 हवामहल 
(.ए39/:2-0]897: स्फटिक 
0.72]6 ०६ ए807 दृष्टिकोण 
4.९८ ६%४ द तदनन्तर 


2६६८४ 50702४776 .. कालान्तर 


२४८ ] [हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का माषा-तात्तिक अध्ययन 


23.९०८०7०7४ (० 07057. आजानुकूल 
(5277679/|ए साधारणतः 
|. श70ए6-४%४० उपरोक्त । उपयुक्त 
ए९-०१४7९८/ शुभचिन्तक 
(07 ६76 0006+ #्वात0 दूसरी ओर 
श्रेग्नेजी रूप हिन्दी अनुवाद 


2. 24:0॥8 त08 78 7707८ भूकता हुआ कुत्ता ज्यादे काम का 
८86०] ४790 8]८००77४2 ॥07 सोते हुए सिंह से |* 

4766 0६ ा096१26 शान के वृक्ष ।* 

0 78 0६ ४८०प५ए 45 |07 सौंदय॑-वस्तु ही सतत आनन्द है ।* 
(07 ७९८४५ 

206५५ ३8 (४6 ८!ंधंटआ। ०६ काव्य जीवन का अनुशीलन है ।९ 

-4(6. 

76 क्रारश्या5 87772. जीवन का अथ दान है ।५ 

छए७7 775 ६2४)॥728 627॥ ४० दुगुणों का आधार भी गुण हैं |* 
५४४४४प८४८०6. द 

(०0 ॥८]9$ 0705८ ज्0 ॥6[9 राम सहायक उनके होते हैं ।* 
00078] ए68. अपने ही स्वयं सहायक । 

[8४६ 77]2 ४६076 मेरे जीवन के अन्तिम पाहना । 
7?08४6770ए 78 ए८४ए ४८[7587 संतति बड़े स्वार्थी और निर्म॑म हैं ।* 
बाते टापली! 





६. बालझष्ण भटूठ-भदट निबन्धमाल्ला, सं०--धनंजय भटट, द्वितीय 
भाग, सं० २००४, पष्ठ ४ | 

२. वही, पृष्ठ १७७ । 

३-४. डॉ० सत्येत्र--समीक्षा,के सिद्धान्त सन्ू १६४२, पृष्ठ ७१। 


४, बनारसीदास चतुबे दी--संस्मरण, सन्‌ १९५२. पष्ठ १२० । 

६. वही, भारतीय ज्ञान विद्यापीठ, काशी, पृ० १२३। 

७. बच्चन--बंगाल का काल, द्वितीय सं० १६५०, प० २२ । 

5. रामचन्द्र शुक्ल -चिन्तामणि, भाग २, स० २०१०, ८० २२४१ 
६. उपेन्द्रनाथ श्रश्क'--पतरे, सन्‌ १९६५५, प० २४। 


आगत-शब्दानुवाद | [ २४६ 


[080#07767 0६ 07058 74270 _ अपने को “किसी के! हाथ का ओऔजार 
बन जाने दो । 
080, तसयार द्ाते 96 ॥०४ए... खा, पीओ और मौज करो । * 
|'०66 87258 270ए9 पत6+ पैर के नीचे घास उगने देना ।* 
776 ६660, 


0 ६पए४7४ 2 ॥76छ 6४६47 नया पन्‍ना उलठे इतिहास हुआ है 


ला8707ए. | नूतन वीय. विकास---जय बोलौ--- 
(गुप्त जी) 
0 ०४४८४ ४609-09 47066. रंगे हाथ पकड़ना ।* 
(.28:6 47 66 ४४५. : हवाई किले ।* 
7० ८७! & 82806 ४ ४024०, मैं तो कुल्हाड़ा को कुल्हाड़ा कहू गा । 
5000 20वें 500, खून और तलवार ।* 
(500 5 |9ए. विधाता विधान एक है।* 


छ्ल०7९४:ए 75 ६6 96४४ 90]0ए. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है |" 
सारल्य॑ सत्तमों माग: ।* 
35777]6 [7772 & 7287650 साधारण जीवन उच्च विचार । १” 
57|77£,, 





१ घर वीर सारती--निकष २, पृष्ठ १६३ । 

२, डॉ० हजारोप्रसाद द्विवेदी --सध्यकालीन धम साधना, सन्‌ १६५२, 
पृ० ११। 

३. ड० भोलानाथ, हिन्दी साहित्य, सन्‌ १६४४, पृ० ६० । 

४. डॉ० श्रीकृष्ण लाल--आ्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, सन्‌ 
१६५२, पृष्ठ १६७। 

प्‌. वही, पृष्ठ १६७ ! 

६, अमख्ततराय--नयी समोक्षा, १६५०, पृष्ठ छर | 

७, जैनेन्द्र--साहित्य का श्रेय और प्रय, सन्‌ १६५३, पृष्ठ ४१ । 

८. इलाचन्द्र जोशी--विवेचन, दिसम्बर, सं० २००७, पृष्ठ २३० । 

&. भट्ट निबन्धभाला--द्वितीय भाग, सं० धनंजय भद॒ठ, सं० २००४, 

पृष्ठ ७७ | 


१०. उषादेवी सित्रा--वचन का मोल, प्रथम सं०, पृष्ठ २७। 


२५० ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


],076 48 75]70. ग्रेम अन्धा होता है ।* 

7०ए८ थयत॑ 877076 ८७7 प्रेम और घुँआ छिपाये नहीं छिपता ।* 
56767 06 9460667 

)96 48 4270. क्त्रबल ही परम बल है । 

जिए&एए एांग2&_ 78 ६97४ 7. प्रेम और युद्ध में सब कुछ माफ है।* 
[0076 200 7५2/॥', 

447208 48 8 86007वं 74८7४. आदत दूसरे तरह का एक स्वभाव 


होता है ।* 
६70976028 45 75602. असली जानना पाना है ।" 
[९709ए7]78 45 06007772,  - जानना परिणति ही पाना है ।* 
70 906 48 96:67 ४47. वह सफल है जो स्वयं /5०४7/ में 
[76८९७४. से आता है ।* 
5घुप4८ ॥7 56 [0]6. चौकोर छेंद में गोल खू टी । 5 
प8प7767४ 48 0प६ 86६ ]प४४- तक आत्मरत्षात्मक है । हें 
६04007_ 
[00 28 ?0772705 60, रोम में रहो रोमनों की तरह ॥१% 





१, चंडीप्रसाद हृदयेश--नंदन निकु ज, सन्‌ १६२२, पृष्ठ २६ । 
विश्वस्भरनाथ शर्मा 'कौशिक'--भिखारिणी, सन्‌ १६५२, ए० ५० 

« गुलाबराय--नवरस, ए० १८७ | 

« नवभारत टाइम्स --२७ दिसम्बर, १९५४६ ! 

 भेदूद निबन्धमाला, प्रथम भाग, | ० २००४, पछ्ू० ४४ | 

: जनेन्द्र-साहित्य का श्रेय और प्रेय, सन्‌ १६५३, पएृ० ७६ 

«» वही, पृु० २४ । 

: जनेन्द्र-साहित्य में श्रेय शौर प्रेय, सन्‌ १६५३, पृ० २२८। 

" यह उल्दा अनुवाद है-- ११८ धर्मबीर भारती--निकष २, पृ० ५१ ४ 

६. जनेन्द्र--साहित्य में श्रेय और प्रेय, सन्‌ १९५३, पु० २५४ । 

१०. होना चाहिये जेसा देश देसा भेष । द 


छः ७. ४ « ० ..! 


डी 


आगत-शब्दानुवाद |] क्‍ [ २४१ 
50०ज 35 590फ़, 50 8 700 शो को शो सममिये शो ड्यूटी नहीं। * 


0(7६७ए. द 
(00०4 ८0%9भाए 77 9 ]००+- यात्रा में अच्छी संगति गाड़ी के 
76ए 358 ज0700 2 ८0प्र०7, समान है।'* 


कभी-कभी यह पहचानना कठिन प्रतीत होता है कि श्रमुक कहावत 
अ्रपना निजी है कि किसी विदेशी कहावत का अनुवाद मात्र है-- 
(४777 ००५४ ४0 ४०फ (५४/]०, उल्टे बांस बरैली जांय 
[0086 708 2 270 0786 03 धरम की गाय के दाँतों का क्या: 
६76 770प07, कहना ।* 

कहीं-कहीं तो पूरे के पूरे वाक्य का अनुवाद करके रख दिया, हक 
]08 2004६० ४०ए० 2 8/20/5 शक्ति होना अच्छा है पर ,नव की 
8076072600 ०७४ ><व ४0 घ४४ तरह उसका उपयोग करना अच्छा 
0 [76 हव77 नहीं है । 
एए0+098 ज्रट८०८ 7 ४१6 >6877- प्रारम्भ में शब्द समूह ही थे ओर 
पंधरु थपर्व पऋ्र07व ए४8 500... शब्द ही ईश्वर था ।* 


७. ८, परिभाषिक शब्दावली 


७. ८. १, घ्वनिसाम्य पर बनाये गये शब्द-- 

्रंग्रेजी के शब्दों के समानार्थक शब्द ध्वनि साम्य पर भी गढ लिये हैं । 
(अर) अपनी भाषा की धातु से निर्मित-- 

5प्:ए०ए सर्वेक्षण... ०डए260 आपषजन 
]7/067#0 अन्तरिम १६४०2 ९॥ नेत्रजन 
ए]६४४६४७घ७०७.. अह्टीमेट्स /४पए०]2.607 अवलांश 





१, झावरमल बनारसीदास--शुप्त निबन्धावली, सन्‌ १६४६, इपृष्ठ 
१८२ | द 

२ डॉ० कन्हैयालाल 'सहत्त'--विदेशी कहावतों का इतिहास, साहित्य; 
वर्ष ६, अंक ७, पु० ५७-६१ । 

३. वही । 

४. गुलाबराय--नवरस, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४७२ । 

५० घनंजय भटूठ--भद्ठ निबन्धसाला, भाग २, पं० २००४, पुष्ठ:- 
११४॥ | 


:२५९ | [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


(ब) अंग्रेजी के शब्दों को ही श्रपनी प्रध्ृत्ति के अनुकूल बना देना-- 

2८60 4व7ए अकादमी. 76८४४४००७ . तकनीक 

?2//ए पत्ती [2227%/॥ | दागबेल 

७, ८, २. विभिन्‍त श्रर्थो' को प्रकट करने के लिए शब्द. 

वैसे किसी भी प्रधान! के लिए “सभापति” का प्रयोग कर लिया जाता 
है आज किसी भी सभा के ग्रधान के लिए सभापति से काम चल 


सकता है, पर उसका अर्थ विकास सभी स्थलों के ग्रधान के लिए समुचित हो 
ः गया है-- 


?/८806676 -- देश के ग्रधान के लिए - राष्ट्रपति 
सावजनिक सभा के प्रधान द 
के लिए सभापति “सभापति 
राज्य परिषद्‌ के प्रधान के 
लिए --प्रधान परिषद्‌ 


इस ग्रकार अंग्रेजी के शब्द के द्वारा जो भ्रम उत्पन्न हो जाता है वह 
हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली से मिट जाता है। अन्य विभागों के प्रधान 
के लिए देखिये--- 


' (09277027--.._ नगरपालिका तथा जिलाबोडे का प्रधान --अध्यक्ष 
किसी मी लिमीटेड कम्पनी का प्रधान --सभापति 
5066/67:--- लोक सभा का प्रधान “अध्यक्ष 
ऐसे ही हमारा सभापति अंग्रेजी के दो शब्दों के लिए, दो भिन्‍न स्थानों 
“पर श्रयुक्त हुआ है-- 


सभापति .0॥2/77727-- किसी लिमीटेड कम्पनी का प्रधान 
ए?+८»०१०७४४-- किसी सावेजनिक सभा का प्रधान 
दूसरी ओर अध्यक्ष 
(24/777227/ नगरपालिका का प्रधान 
9596८/6%# लोकसभा का अध्यक्ष 


इस सम्बन्ध में एक और शब्द देखिये-गवनर पहिले वह प्रान्त का प्रधान 
“था अब राज्य का। अंग्रेजी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ पर हिन्दी में-- 


आयगत-शब्दानुवाद ] [२५३ .. 


प्रान्त के प्रधान होचे के नाते प्रान्तपति 
राज्य के प्रधान होने के नाते राज्यपाल चलाया गया। . 
इस विषय पर आकाशवाणी देइली से गत ११ मात्र १९४७ को एक: 
वार्तालाप गोष्ठी डॉ० नगेन्‍्द्र, बालक्ृष्णु शर्मा तथा रामचन्द्‌ टंडन के मध्य 
हुईं | विचार विमश के पश्चात्‌ उन्होंने कुछ शब्दों के विभिन्‍न शब्द निश्चित : 
किये । उदाहरणाथथ, दो शब्द दे रहा हँ-- 
27£42८777670 के लिए. नत्थी, संलग्नता, आखक्ति अनुरक्ति, राग । - 
६2.86 के लिए. १ विषय, ग्रसंग, अवस्था, स्थिति । 
२, मामला, मुकदमा, अभियोग। 
३, कारक | 
४. उदाहरण, रोगी 
७, ८. ३. अंग्रजी के अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द-- 
इसके लिए, में एक बहुप्रचलित शब्द सभा” का उदाहरण लेकर स्पष्ट : 
करना चाहता हूँ--- 
],2520ए९८ /55८707[ए विधान सभा 


(९८४४॥४ सभा 
छ0प्र56 0९ (0779780708 लोकसभा 
(0पश/णाी 0६ 504८ राज्यसभा 
(]] 70]4 (:८0787/7255 अखिल भारतीय महासभा 

._ (0077777:76८ 

इस प्रकार सभा की स्थिति यह रही--- 
0 8886777!फए 
/66072 --+- सभा “४5 + “ - 0086 








/ 


(! क़् __] 
00७7८॥] (.077077070:66- 


२५४| [हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


. ७. ८. ४. सुक्ष्म अथे प्रकट करने वाले अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर 
हिन्दी शब्द--- 


[02ए7०0%77०77४ _परिवधन 
(5707 बूद्धि 
६र०प७0॥ विकास 


स सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र वर्मा जी ने विशेष काय किया है, जिसका 
: ज्वलन्त उदाहरण उनकी 'शब्द-साधना' है। बाधा से (सम्बन्धित शब्द 
: देखिये-- क्‍ 


[770 ९॥870८ अड़्चन 
(02. अगल 
(29877८[007 अवरोध 
7)7#८प्रॉपए कठिनदा 
8297776/ परिध 
394 बाध 
क्‍777607 670 रुकावट 
(-76८८ रोध 


इसके बाद भी उनको विन्न के लिए बाधा की आवश्यकता प्रतीत हुई। 


रक्चा-विभाग के अन्तगत ॥05787485 के लिए विसजन और 
_ 40787०756 के लिए वियोजन बनाना पड़ा । इसी प्रकार हमले से सम्बन्धित 
' भ्रंग्रेजी में चार शब्द हैं, जिनका अर्थ भी प्रथक्‌ रखने के लिए हिन्दी में 
: प्रचलित चारों शब्दों के लिए पृथक-प्रथक्‌ शब्द निश्चित कर लेना पड़ा । 


27202 आक्रमण 

308768॥07 हमला, ध्वनि साम्य पर, अग्रषषंण 
[॥ए५8१0# चढ़ाई 

(9०726 धावा 


भौतिकशास्त्र में हीट! के लिए ऊष्मा और टम्परेचर के लिए (ताप! 
' बनाने पड़े | जिसके लिए बहुप्रचलित शब्द तापक्रम को छोड़ना पडा 


आगत-शब्दानुवाद | [ २५५ 
७, ८ ५ संर्र शब्द-- 
कुछ संकर शब्दों का भी निर्माण आवश्यक समझा गया है, जो भाषा में 


रम चुके हैं | 
७, ८. ५ ये शब्द चार कोटि के होते हैं -- 


(अ) संस्कृत-अंग्रे जी (अ) पोलिग-स्थान, प्रेस-स्वातन्त्य 
(आ) संस्कृत-उदू (आ) जन्मदर, प्राकृतिक नक्शा 
(इ) अंग्रेजी-डदू (इ) जिला-बोड, रोजगार-व्यूरो 
(ई) अंग्रे जी-हिन्दी (ई) आगन-बोट 


७. ८. ४. २. अंग्र जी दब्दों में ही प्रत्यय, उपस॒र्ग श्रादि लगाकर 
बनाना--- 


५०४५८ वाल्ठीय 
(७2[ए270776/८7/ गैलवेनोमापी 
(एगतकांटशं..- सिलिडराकार 
१०2॥57:८7:6व रजिस्ट्रीकृत 
(270807579 सेंसरी 
$57027/०70]09 67 शेअरघारी 


इस कोटि में अनेक शब्द रखे जा सकते हैं जो प्रचलित भी हैं। 
७. ८५. ६, बहु प्रचलित उद्‌ शब्दों का स्थान-- 


देश में प्रचलित उद शब्दों को मी यथास्थान काम में लाना होगा। 
:इसी आधार पर निम्नलिखित शब्दों को अपना लिया गया। 


9प:९४प८८०००ए दफतरशाही 
(श्ाकांतद6... उम्मीदवारी 
(-०%रापग्राए विरादरी 
7,970-7 ८ए०2एप७ मालगुजारी 


4220]] कवायद 


२५६ | [ हिन्दी में अ्रंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन- 


५ 7॥ निशान 
+567086 मश्क 
इस सम्बन्ध में सांस्कृतिक परम्परा का ध्यान रखते हुए. कमी-कभी 
अधिकतम शआ्रावृत्ति (77/64८०४०ए) होते हुए भी कुछ शब्दों को त्यागना 
पड़ता है, उदाइरणाथ--ला (.,99) के प्रचलित रूप कानून शब्द को 
अगर ले तो उसी के आधार पर शब्द बनाने होंगे और फिर हमारे 
सामने मेकन्नन:, मुकननन आदि रूप भी आयेंगे जो न हमारी प्रवृत्ति 
के अनुकूल हैं और न बोलचाल में प्रचलित ही । 


अंग्र जी संस्कृत के आधार पर उदू के आधार पर 
7,9णफ़ विधि कानून _ द 
[,०22] बेध क्‍ कानून मरव्जा 
क्‍,०22/88 विधि परायण निजाम बिल अस्लका 
[,29685 विधिहीन-विरुद्ध.. काननजिकन या 

द द मतीलिक-उ-एनान 
[,०278828077८"  विधायी . मुकन्ननः,कानून साजान 
+.62788007.. विधायक मुकन्नन 
7,2ए-779 267... विधिकर्ता द बाजये कयानीन 


इस प्रकार यह स्पष्ट ही हो गया कि किस ग्रकार संस्कृत की एक धातु से 
शब्द बना लेने ठीक रहेंगे जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी प्रचलित हैं और 
हमारी प्रद्ृत्ति के अनुकूल भी । ्््ि 

७. 5८, ७, श्रन्य प्रान्तों मे प्रचलित शब्द--- 


मराठी, बंगला, गुजराती तथा दक्षिण की सम्पन्न भाषाओं में तमिल 
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि में प्रचलित शब्द भी लेने होंगे-- 


अंग्रेजी अनुवाद भाषा सम्बन्धित नाम 
+8090]8/7767ै8 सिब्बन्दी क्‍ कननड़, तमिल, तेलुगु 
2270ए 47 906: अथिका रुढ़ पक्ष मराठी 
अरला0:क7 तप यादी मराठी 
8#9072४१8 बन्धनी बंगला 
7267४ नामें डालना मारवाड़ी 


+5०८प्र/ए& कार्य अंग (कार्याज्ञ) कन्‍्नड़ 


आगत-शब्दानुवाद |] - ही [२५७ 


(07 कयिरू .. तमिल 
जा प्रतोद्‌ द मराठी 
९८६ निवल कन्नड़ 


७, 5. 5, देश की सांस्कृतिक परिपाटी का ध्यान रखते हुए कुछ प्रचलित 
अंग्रेजी के शव्दों के साथ-साथ हिन्दी शब्द भी चलाने होंगे जिससे कालान्तर 
में वह उनका ध्यान ग्रहण कर सके । ' 


45०6 एक्ट . अधिनियम -. 
(72.26602 गजद राजपत्र 
5ए7070%(९ :.. सिडीकेट अमभिपद्‌ 
५6६४० वीटो .. रोधअधिकार 
7]8६0079 क्‍ पल्लगन . गुल्म हु 
(त्काफ्काए... . कम्पनी , .. गण... 
8%62808079 बटालियन... वाहिनी _ 


७. ८, ६. बहुप्रचलित अंग्रेजी शब्दों का ग्रहणै-- 


इस कोटि में 'स्टेशन' जैसे शब्द ले सकते हैं पर वह भी रेलवे स्टेशन” 
के अर्थ में रुढ़ हो गया । रेडियो, स्टेशन, मिलिटरी स्टेशन, मैटरोलोजिकल 
स्टेशन तथा स्टेशएड आदि के अर्थों में नहीं चल सकता । इस प्रकार के शब्दों 
की एक लम्बी सूची दी जा सकती है। ऐसे कुछ शब्दों की सूची निम्न हैं--- 

डेयरी, राशन, क्रीम फिनायल, बेंक, डेल्टा, गारंटी, लाइसेंस, कोरम, 
चल्व, कालर, गैत, पेट्रोल, ग्लीसरीन, पिस्तोल, फिल्म, रेडियो, रबड़, टेलीफोन 
पम्प, चिमनी, कैमरा, वीकर, ब्रेक, बम आदि | 


७.९ कविता में अनुवाद -- 


ज्यों-ज्यों गद्य के क्षेत्र में अंग्रेजी शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा, 
त्यो-स्यों इन शब्दों का प्रयोग पद्म के क्षेत्र में मी होने लगा । पर यह प्रयोग 
सीमित ज्षेत्रों में ही होता था और विशेषकर हास्य में | अंग्रेजी शब्दों, वाक्यशों 
मुहावरों आदि का प्रयोग अनुवाद के माध्यम से अनेक कवियों की कविताओं 


में प्रात्त होता है । छायावादी युग तो इससे ग्रभावित रहा है। अंग्रेजी के 
१७ है 





२५८] [हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भांधा-तात्विक अध्ययन ये 


शब्दों और मुहावरे ही नहीं वरन्‌ कविता पंक्तियों तक के अनुवाद रखे जाने... 
लगे--- ध्यों 


अंग्रेजी मुहावरे.... हिन्दी अनुवाद 
[0/०%70ए 877]० स्वप्निल मुस्कान 
(>0660 ४०प८० द सुनहले स्पशे 
85]]ए6/ए . रूपइले 
970०7 76०/77 भग्न हृदय 


आ्राचाय शुक्ल ने भी इस प्रकार के प्रयोगों की ओर “चिन्तामणि में 
निर्देश किया है-- क्‍ द 


[7054८ [6 ..._ गद्यमय जीवन 
(0060 87627 ... खुबर्ण स्वपन 
स्‍0:2270ए ४४४70$797676.. स्वपन अनिल 
ह [2#6207ए 3|6०१0प५४ ः स्व्निल आभा 
[770८6४४ 776200. बच्चों के तुतले मय सी" 
अन्त में इस प्रकार की प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है - 
>सिल्वरव्ताए (80 स्वर्गीय प्रकाश--ठुमको पहना जगत 
्््ि देख ले । यह स्वर्गीय प्रकाश-- 
द  पल्‍लव प्‌०४। क्‍ 
छारपयव्नाशाए ... बाल रजनी-सी अलक सी डालती 
एऋव्ल्शागरल्व. . अ्रमित हो शशि के बदन के बीच में 
2 अचल रेखांकित कभी थी करती | 
#॥४०:१0 ६ ।/ द प्रमुखता मुख की सुछुवि के काव्य में 
द हे विधि फिर से अनुवादित कर दो । 
[0९७४४ कान से मिले अज्ञान नयन 
-[#6बगए आया. सहज पा सजा-सजीला तन । 
क्‍ ... सुप्ति की ये स्वप्तिल मुस्कान । 
(०]06७४ 22० कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह 


० सुबर्ण का काल । 
._ ६. रामचन्दर शुक्ल, चिन्तामरणिं, भाग २, सं० २०१०, दृष्ठ २२५। 


वबए०छ, आग ए० 72705 गाओ, गाओ, विहग बालिंके . . 
७778, 5778 & [0ए008 5072 तरुवर से मृदु मंगल-गरान | 


470 ६४76 8०१67 :8706॥... मेरा सोने का गान वह सुवर्ण संसार | 
६76 इप्शट व ध॥ 


4 9प९2४ ज67 9 9958ए कड़क-कड़क कर हंसते हम जब थर्रा 
7प706:---98०।ए उठता है संसार । 
अन्य कवि भी इस प्रभाव से बच न सके। महादेवी पर प्रभाव 
देखिये * 





॥फ& ६0प्र2६ढ॥ 072]6 वह सरिता है चली जा रही--है चंचल 
रए(7 ६76 72ए८/४ अविराम । 
खीयते 7रए८ए 47 ६76 (02०६०. थकी हुईं लहरों को देते दोनों तट 
लाए विश्राम | द 
रत्नाकर जी पर प्रभाव *--- द क्‍ 
४३०३४०४६ [00& इमि बिलखत बतरात थकित चितवत 
| चखरीते! । 


७, १० पद-सम्बन्ध--अंग्रेजी ओर हिन्दी की प्रवृत्ति इस सम्बन्ध में 
भिन्‍न-मिन्‍न है। अजानवश कभी-कमी नितान्त अशुद्ध अनुवाद हो जाता है। 
एक लेखक महोदय ने ॥28007ए ०६ (०त6४%॥ शतात्रा 26प०४- 
(07 का अनुवाद भारतीय शिक्षा का आधघुनिकः इतिहास किया। अंग्रेजी 
में 7700677 “भारतीय शिक्षा” का विशेषण है जबकि हिन्दी में “इतिहास 
का। इस प्रकार के भ्रामक तथा अशुद्ध अनुवादों से बचना होगा | 

७. ११, इस भाँति की विभिन्‍न प्रणालियाँ हैँ जिनके द्वारा शब्दों का 
आगमन आज प्रतिदिन सकड़ों की संख्या में देश की विभिन्‍न संस्थाओं, लेखकों 
भाषाविदों एवं समाचार-पत्रों के माध्यम से हिन्दी के भांडार में हो रहा 
है। कभी-कभी एक शब्द जो पूर्व प्रचलित था, आज हा देना पड़ता है । 





१. निराला--पंत और फललब, पृष्ठ १३, २६, ३२। 
२. गुलाबराय--रहस्यवाद और (हिन्दी कविता, प्रथम सं० २१७। 
, है; पं० कृष्णशंकर शुक्ल--कविवर र॒त्नाकर, सं० १६९२, पृष्ठ ३३३ ॥ 


| २ दर ०] [ हिन्दी में श्र॑ग्रेजी कल आगत शब्दों का भाषा: तात्तिक अध्ययन श । । । 


जैसे, 3 006770म5 केर्शल्षए. अनुक्रमणिका बनाया, किन्तु आज उसके स्थान 
पर परिशिष्ट ही अधिक चलता है। शब्द बनते बिंगड़ते चलते हैं | कुछ काले 
के कुठार से समाप्त .हो जाते हैं, कुछ घिश्न-पिटकर गोल-मठोल लुढकते ही ह 
चलते हैं और कुछ तो ऐसे जमकर बैठ जाते हैं कि हटाये नहीं हटते, हिलाये . 
नहीं हिलते । इसमें साइकिल को ले सकते हैं | कितना प्रयत्न हुआ: द्विचक्रीय- 
वाहन, पैरगाड़ी आदि शब्दों को चलाने का,पर क्या हुआ और “कार के आगे 
हवागाड़ी तो बेचारी हवा में ही उड़ गई । तो फिर यदि गैलरी के लिए 
..दीर्षा' बक्स के लिए .प्रकोष्ठ' सिनेमा के लिए. 'रूपवाणी' डबल मार्च के” 
लिए 'ढुगुना माच' रेडिओ्रों के लिये वायुयन्त्र आदि शब्द नहीं चले तो - 
क्या आश्चय ? ्ि रा ह 
. हाँ, आश्चर्य तो यह है कि कुछ विद्वान अपने शब्दों को विदेशी वेशभूषा 
में देखकर पहचान भी नहीं पाते ओर फिर उसको विदेशी सममककर नवीन 
शब्द गढ़ लेते हैं-- द ह 
(प7४7ए 948 में 'गनी' भारतीय शब्द है। 
[0४४ में 'डाक' के स्थान पर पत्र । 2 
कुछ लोग नितान्त भ्रामक शब्द बना लेते हैं। “'बंच”ः और “तिपाई' दो 
शब्द हैं, दो भाव लिये हुए हैं | पहला शब्द अंग्रेजी का है और दूसरा हिन्दी 
का । बेंच के स्थान पर तिपाई चलाना हास्थास्पद होगा । 





अध्याय ७ क्‍ 
परिशि ष्ट-१ 


फाम का अनुवाद 


079०ए 0006४ 8007 मनीआइडर फाम घनादेश आजकल 
|, 0.-8/239-4/ एम० श्रो०६/७०४/ 04, (0.-8/663| 
44.657 ....... #*२२ . &:.. 22:6-84 
8६076 0४067... रूप्यप्रेष्य ... ८ अनीआइर । 
अंग्रेजी शुद्धतम हिन्दी व्यावहारिक हिन्दी 
. #. 0. 59.  ए० ओ० सुद्रांक: लैखा-परीक्षा दफतेर की मुहर * 
(00]०४४ फै(, ७. . निष्कासनकालिक रूंप्व मेंजतें, “संमंयः मंगीआडर की 
5:2777 07 485प८ . प्रंष आयताकार मुद्रांक. लम्बी मोहर 
070४7 ४2790.  साइसूचक सुद्रांक /  'मंदीने की-शोहर 
(70076 (7४ राशिं-अंकों में रकम अंकों में 
88५:८) या ॥ ता ॥ ! 
[587८९ 605 5, ... ' , .. रुपया निष्कासित .: .रु० आ० के लिए भेजा . 
४४... .:/ै कियागया : » <- गया 
४४४0, टाव्चर रूप्य प्रेपलिपिक मनीआडर क्लर्क 
50०४8 905: '... निष्कृति डाफ नियंत्रक 'मेजने वाला पोस्टमास्टर 
9? 77. ५-। ट 
&॥] (६७ ८०४६४४४८5.. निम्नांकित रिक्ति स्थानों नीचे के संब- स्थान रुष्ये 
560 570प90 5८ की पूर्ति प्रेषक करे. भेजने वाले” को भरने . 
छा जप कह चाहिएँ 














॥$067: 


ञअम 77 अन होता है कि; कि लेख्स,परीक्षा अं ॥.दफतर को सोहर लगेगे, जबकि 


१, यह हीतां 











ऐर ] [ दिल्‍दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों'का भाषा-तात्विक अध्ययन 


ऊ 


4व70 ५7६ राशि _ .. रम द 
+७776 द्वाते॑ 20- प्राप्तकर्ता का नाम रुपया पाने वाले का नाम 
67८55 0 ६96 929०८ और पूरा' पता बपता क्‍ 
(7 पं!) पा हक 5 द द 
70466 तिथि | .."-... तारीख 


नि ५ 
क्न्ह ] 





>872/07८ 0 प्रेषक का हस्ताक्षर भेजने वाले का हस्ताक्षर. 
7677770८/४ . 


“5 ८ांटा0ज०१४2९०  अश्राप्ति स्वीकृति पन्न प्राप्ति पत्र 


फिक्दमता8८ 0£%़बए००. ग्रांम्िंकर्त का नाम रुपया पाने वाले का नाम॑ 
:70076 0६.0:9% प्रेष की राशि . मनीआंडर कौ-रकम : है. 
२६००० ४ 
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बा ८07॥0प्राफं2 
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परिशिष्ट ] क्‍ | [२६३ 


इ्०००-०६8०९ प्रधान-कार्यालय मुख्य डाक-धर 
$प9-008९९ उपकार्यालय उपडाक-घर 

]२८८८०८१ ६76... पृष्ठभाग पर निदेशित दूसरी ओर दी हुईं रकम 
577 5[7०07८6 . शशि ग्राप्ति की प्राप्त की 


0058 ६06 :८ए८5८ कु 
[7067845675 प्रमाणकर्ता का प्रमाण- पहिचानने वात्ते का प्रमाण- 
(.८+:४58८०६८ पत्र “« पत्र 

४००7१ १ (0... निष्कृत-अधिकार-प्रदायक रकम देने के समथक के 
$६2707 ०7 72पए- रूप्य प्रेष वृताकार लिए मनीआर्डर की गोल 
7367४ मुद्रांक मोहर 

(70078 १. 2, निष्कृति उपरान्त रूप्प मनीआडर की अदायगी की 
. &(279 09 9929- प्रेष आयताकार मुद्रांक लम्बी मोहर ... 
शलशां 


_ अं8परशपा८ ०६ .साह्ी का इस्ताकहुर. गवाह का हस्ताक्षर 
शॉपफादइड जम के के 7 


भ्रष्याय ८ 
उपसंहार 





ड़ ्र्रः उपसहार 
 छ. ०. सम्पूर्ण अध्ययन पर सामूहिक रूप से दृष्टिपात करने पूर यह स्पष्ड 
हो जांता है किऋ जहाँ एक ओर हिन्दी: में .आद्गीत. अंग्रेजी के 
शैन्दों की प्रदेत्तियाँ दष्टिगंत होती हैं, वहाँ दूसरी ओर हिन्द्री और अंग्रेजी का 
तुलनात्मक अध्ययन होता है ।. अंग्रेजी इस समय. राजकाज को 
भाषा है और अंब उसके भारत की सजमाषा होने जा रही -है 





॥५, 


स्थान: पर 










ऐंसी स्थिति में यदिं दोनों ज्ात्मक, 
विषेचन:हो जाय तो यह कम मंहत्वपूंस नहीं । इस प्रकार अध्ययन: स्वतः: दो 


““आगों में विभाजित हो जाता है--१--अरागत शब्दों से सम्बन्धित: 
दीं तथा अंग्रेंजी- का तुलनात्मक अध्ययन । 

' २४ अंध्ययंन 32202 05 20% का, हा 
5८. १, आगत शब्दों प्ययन्र / .. 


























है हिन्दी” में अ्रैग्नेजी आंगत शब्दों से' 
शब्दों का सेद्धान्तिक पक्ष स्पष्ट करने की 
: है।:आगत शब्दों के द्वारा किसी देश की संस्कृति का अध्ययन 
समंद्ध होंनें का. यह शुम लक्षणदै कि जहाँ एक ओर 










4 हां (0 ५ हैं हैं 
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रे६८ ] _ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययत्र 


तो निश्चय ही हिन्दी को हमें-समर्थ बनाना होगा। उसमें विदेशी शब्दों को. 
पचाने की क्षमता उत्पन्न करनी होगी । शान-विज्ञान के क्षेत्र में काफी बड़ी . 
संख्या में शब्द ग्रहण करने होंगे। प्रचलित, ' सरल, बोधगम्य और अपनी 
अवृत्ति में ले हुए सभी अंग्रेजी शब्दों को अपनाना'होगा। इससे दो लाभ 
होंगे--एक ओर भाषा सम्पन्न होंगी, विश्वव्यापी . श्रंग्रेजी शब्दावली के. 
माध्यम से और दूसरी ओर अनुवाद और नवीनः शब्द गढ़ने की. समस्या -मी क्‍ 
इल हो जायेगी । ऐसा कहने: से मेरा.यह तात्पय' नहीं. कि' आवश्यक, कठिन 
तथा नुकीले शब्द, जिन्हें हिन्दी अपने साँचे में फिट -जन- कर सके, भर लिये 
'जार्थ क्योंकि ऐसा करनें से वे साथ मी तो न दे सकेंगे. । अतः हमको 
: भाग ही अपनाना होगा । कह “सो ही 
..._ 5. १, !, पिछले अध्यायों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि' 
अंग्रेजी शब्दावली की पहचान कितने दल्ल से हो सकती:है--.. ..... . .#. द 
» 5, ९, १. (१) नवीन वर्ण के क्राहुस से+८हुस कोटि में हम हटा 
_ को उदाहरणाथथं ले सकते हैं १ ओ का. बद जाना.। ; 
.. ४० १.४३: (२) ववीन ध्वनियों से:-#ज! और.'फ़' की. घ्वनियाँ पहले 
ही अरबी-फास्सी-के माध्यम से आ गई हैं,,किन्हु उसका, वास्‍्तविक रूप कुछ 
अल तक के पच सका था, पर. अंग्रेजी के माध्यम, से आते. वाले शब्दों, के 
कारण ये ध्वनियों अब पर्याप्त बोली जाने लगी. हैं.। . हिल्दी: ,ही क्या. कल्नडूर 
प्रदेश में मुझे ज्ञांत- हुआ कि केबल 'काफ़ी' शब्द के. द्ूरा, ही, फ़' ध्वनि वहाँ 
'पंग्ेप्त प्रचलित हो यई है। : .. बा न 
.. 5.:१४१. (३) नवीन ध्वति गुच्छों से-आदि-/ऋदव, दय, द्‌, बल,.. 
ड्यू, पूल, फ़, भू, स्ट, सल, तीन. ध्यनियों के गुच्छुरं बलय स्पल, स्प्रं, 


, पं, दस, से 


स्टय, स्क्र; स्व, अन्त:-- कट, फट, स्ट, हद, न कस 























है -चक् 


90१00+ #, ( है 
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८. ?. १. (४) ध्वनितों के नवीन बंठन से--अब तक मध्य तथा 
अन्त में “ड' का प्रयोग हिन्दी शब्दों में नहीं होता था, किन्तु रेडियो” 'काडे 
जैपे शब्दों के मध्य ओर अन्त में “ड' का प्रयोग कर स्वनिमात््मक बंटन को 
समाप्त कर दिया है । 

5, १. १. (५) नवीन अक्षरात्मक स्वरूप से--टोटली'” को पोटली' 
के आधार पर पोट ली पढा जावेगा, जबकि वस्वुतः टो ठल-++ई है । 

८. १* १. (६) विदेशी प्रत्यय तथा उपसमगे से युक्त होने से : गुरुडम, 
इस प्रकार हिल्दी की प्रवृत्ति के विरुद्ध नवीन तथा असम्बद्ध ध्वनियों के 
संग्रोग से एकद्ठम विदेशी शब्द स्पष्ट हो जाते हैं | 

१. २. आगत शब्द जब माता में प्रवेश करते हैं तो उनमें से कुछ 
शब्द अपनी वेशभूषा नवीन भाषानुसार बदल लेते हैं और इस प्रकार वे उस 
भाषा के रज्ञ में इतने रज्ञ जाते हैं कि उनका पहचानना कठिन ही नहीं, 
शअ्रसम्भव हो जाता है। कुछ अपने व्यक्तित्व को सम्हाल कर रखते हैं, वे ही 
शब्द भाषा में खटकते रहते हैं और अपने पथक व्यक्तित्व के कारण शीघ्र 
ही उसी प्रकार पहचान लिये जाते हैं जिस प्रकार एक विदेशी यात्री | ये 
. विदेशी शब्द अपनी विदेशी वेशभूषा को जब्च स्थायी रूप से पहने रहते हैं तो 
 कालान्तर में उनमें प्रयुक्त नवीन ध्वनि, ध्वनि सम्मिलन, व्यंजन-गुच्छ तथा ' 
. अक्षर भी भाषा में उसी प्रकार प्रवेश पा लेते हैं जेसे व्रिदेशियों के प्रमाव से 


उनकी वेशभूषा कोट, पतलून, कमीज, बुशट, आदि ने भारतीय वेशभूषा में 


प्रवेश पा लिया है, साथ में धोती-कुर्ता भी चल रहा है। अन्वतोगत्वा कोई 
एक भाषा किसी एक पद्धति में रहकर बहुपद्वतिमय हो जाती है । 

८. १. ३ यहाँ एक और तथ्य का ध्यान रखना आवश्यक है कि विदेशी 
भाषा से वही शब्द ग्राइक भाषा में खप सकते हैं जो छोटे हों और जिनका 
गठन ग्राइक भाषा के शब्दों के अनुकूल हो। यही कारण है कि अंग्रेजी के 
छोटे तथा बहुप्रचलित रूप व्यं-स्व-व्यं ० ए, ०, नमूने के शब्द-बैग,कप आदि 
हिन्दी में आसानी से घुलमिल गये हैं और इनको बदलने की आवश्यकता 
नहीं हुईं । द्याक्षरिंक की अपेक्षा एकाक्षुरिक शब्द आसानी से घुलमिल जाते 
हैं। वेसे जब किसी विशेष कारण से त्रयाक्षरिक या बहुआक्षरिक शब्द भी 
लेने पड़ते हैं तो जनता में अनेक रूप चलते रहते हैं जैसे, (५0॥8£%0]८ 
 चैथा (प्रणट92॥7१ के चार-पाँच रूप एक श्रावृत्ति के साथ चल रहे हैं । 
व कम सा 


१, इस शब्द के श्रनेक रूपों के लिए देखिये, ए० ६८] 


२७० ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन 
जब एक छोटा शब्द भी नवीन गठन के कारण फिट नहीं हो पाता 
तो विभिन्न वर्गों में विभिन्न रूप से बदल लिया जांता है और उसके अनेक 
रूप चलते रहते हैं ) जैसे, (.476772 सिनिमा के सिनेमा, सनेमा, सनीमा.- 
सलेमा, सिनमा आदि अनेक रूप चलते हैं। | 
८ १. ४, किसी भाषा की पद्धति एवं उनमें शब्दों के गठन की प्रणाली 
विदेशी शब्दों को पचाने में विशेष प्रभाव डालती है। गठन की दृष्टि से 
तिब्बती और चीनी भाषा हिन्दी से सवंथा पृथक्‌ हैं. यही कारण है कि दोनों 
, देशों के साथ सहसों वर्षों से सांस्क्रेतिक सम्बन्ध होते हुए भी इन भाषाओं 
. के शब्द नहीं के बराबर हैं, हां, हमारे शब्द, अवश्य इन भाषाश्रों . में हैं, पर 
उनका रूप कितना बदल गया है, यह भी द्रष्टव्य है। उदाहरणा्थ, आज . 
विश्व में व्याप्त अपने 'पंचशील'* शब्द को ही ले सकते हैं--- 


.. बर्मी ?५727004809 . --पंजीथिला 

. तिब्बवी.. वशाशाशीपों. ... ऋ#इडह्शुल 
चीनी फीप-णाणा ही >वुचिच 
जापानी 0०-४४  - - + +>गोकांई 


+ १ रथ 


».. इंडोनेशिया . -?97/0]9 $]9  +पंत्य स्थिला 
अपना ही शब्द जब विदेश की यात्रा से वापिस लौठता है तो उसकी 
पहचान करना कभी-कभी उसी प्रकार दुष्कर हो जाता है जैसे कभी-कभी पिता 
को अपने विदेश से लोटे हुए आमूल-चूल परिवर्तित पुत्र को पहचानने में देर 
लगती है | उदाहरणाथ-- है 
शिष्य -. 8टाल्टा 
. शिष्याँ शब्द जब (3८7८८४' रूप में वापस लौटां तो कैसा लगा ? 
कभी-कभी अपने देश का शब्द विदेशियों द्वारा प्रचलित होने पर अपना रूप 
बदल लेता है। जैसे, तमिल शब्द शुरूटट “$पप८८प' को हीं लीजिये 
जो अंग्रेजों के ही द्वारा (6000६ रूप में प्रचलित हुआ और आज “चुढ्ट 
१. दसारे महल शब्द के अ्रंग्रेजी में रूप देखिए--.. द 
5 ण, 3०0, १४४7), १४०४०), ४७7०५४०!, ४४४] 
(0#97|---७, $प989 २४०, 79499 . एछ०+१5 49 
39258, 954/39 


३, डॉ० सुनोतिकुमार चठर्जो के सौजन्य से प्राप्त। 





के रूप में ही प्रचलित है | बहुप्रचलित शब्द 'शेम्पू” *847700 0” अपने 
ही देश का है जो सन १७६२ के लगभग यहाँ से विदेश यात्रा को गया 
था |” इसी प्रकार कवीन्द रवीन्द्र का स|प्रचलित नाम “टैगोर” भी अंग्रेजी की 
ही कृपा का फल है। जो वस्ठ॒ुतः “ठाकुर था उड़िया भाषा का हिीर कुद 

हिन्दी में 'हीराकुड” और साथ ही हीराकुरड” चल पड़ा। “चंन्द्रर स्से चन्द्रा- 
साहब बन गये, गुप्त जी' से शुप्ता जी! हो गये। 

८. १, ५, विदेशी भाषा से शहीत शब्दों के कारण तीन दिशाओं में 
ग्रहण की प्रवृत्ति हो सकती है--१--शब्द | २--ध्वनि । ३--व्याकरणिक 
रूप । 

तीनों में से प्रथम कोटि में ही आगत शब्द आते हैं| विदेशी ध्वनि और 
ध्वनि-सम्मेलन कम यहीत होते हैं । कोई भी भाषा व्याकरणिक रूपों को तो 
अहण करती ही नहीं & ,फिरर जेसा कि हम पूर्व॑ अध्यायों में देख चुके हैं 
कि हिन्दी का ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणात्मक रूप अंग्रेजी के शब्दों से 
प्रभावित हुआ है और निश्चित रूप से हिन्दी का स्वरूप अंग्रेजी के शब्दों से 
पूव कोई दूसरां था और आज दूसरा | वैसे सामान्यतः जब कोई शब्द एक 
भाषा से दूसरी भाषा.में आता है तो वह शब्द उस आहक भाषा के अनुरूप 
. उच्चारण के निकटतम मित्राक्षर शब्द से, जो उस भाषा में वर्तमान है के 
अनुरूप उच्चारण से प्रभावान्वित होकर कुछ अक्षरों का लोप करके अथवा 
कुछ नये अक्चरों को जोड़ कर इसके अनुकूल बना लिया जाता है। * 

.. साधारणतः विदेशी भाषा से आने वाले शब्दों में अ्र्थ परिवर्तन नहीं 
होता फिर मी हमें कुछ ऐसे शब्द प्राप्त हुए जिनमें विभिन्न दिशाओं में 
अर्थ परिवर्तन हुआ है | कौन नहीं जानता क्लि गिलास” अपने परिवर्तित रूप 
में केवल एक पात्र के रूप में ही सवप्रचलित है । 

८. २ तुलनात्मक भ्रध्ययन--- 

८ २, ०. जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि अध्ययन से इतर भीडस 
क्षेत्र में कुछ काय हो गया है। विश्व की दो महत्त्वपूर्ण भाषाएँ हिन्दी तथा 
अंग्रेजी जो मूलरूप से एक ही कुट्म्ब की विकसित भाषाएँ हैं, सहस्रों वर्षों से दो 
दिशा में विकास के फलस्वरूप कहाँ तक एक दूसरे के निकट हैं, कितना इन दोनों 

में साम्य है और कितना वेषम्ब, इसका भी स्थान-स्थान पर द्धिदर्शन हुआ है । 


१. ऑॉकारनाथ श्रीवास्तव, अंग्रेजी में पूर्वीय भाषाश्रीं के कुछ शब्द, 
कल्पना, अक्तू० १६५२, पृ० ७०६-१ १॥ 
२. हिन्दी शब्द सागर, छवां भाग, सन्‌ १६२६, पृष्ठ २ १। 


२७२ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तिक अध्ययन । 


८. २ १. यह कार्य ध्वनि स्तर पर विशेष विस्तार से किया गया है | हिन्दी 
और अंग्रेजी की ध्वनियों और व्यंजन-गुच्छों तथा अक्षर-स्वरूप का तुलनात्मक 
विवेचन किया गया है। ध्वनि, गुण, मात्रा, बलाघात या सुर का दोनों 

आषाओं में कहाँ तक प्राधान्य है, इस पर भी सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
८. २, २. तुलनात्मक अध्ययन का दूसरा पक्ष भारतीय भाषाश्रों से 
अंग्रेजी के विभिन्‍न रूपों में द्रष्टब्य है। इससे प्रत्येक भारतीय आये तथा 
अनाय भाषा की विशेषताओं तथा ध्वनि-प्रणाली का भी आभास मिल जाता 
है | हिन्दी की बोलियों में भी अंग्रेजी के शब्दों के विभिन्‍न रूप जानने की 
इच्छा हुई और तत्सस्वन्धी एक चार्ट भी परिशिष्ट में दिया गया है ।१ 


८, ३. आवृत्ति के सम्बन्ध में अभी काये आग्रे किया जा सकता है 
जिसके आधार पर हम शब्दों को अपनी शब्दावली में रख ओर निकाल 
सकते हैं । अनुवाद का विषय तो अपने में स्वतन्त्र है। राजकाज की भाषा 
हिन्दी करने के लिए. सम्पूण अंग्रेजी में लिखे गये अपने विशाल साहित्य, 
अमिलेखों एवं अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद करना होगा, जिसका अभी 
केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस दिशा में काय प्रारम्भ हो गया 
है किन्तु अभी तो उसका प्रथम चरण ही है | इस काय को गतिपूर्ण बनाना 
होगा और साथ ही अनुवाद सम्बन्धी विस्तृत नियमों को भी निर्मित कर उसका. 
अनुसरण करना होगा । हिन्दी की स्वाभाविकता बनाये रखने के लिए इस 
दिशा पर काफी सनोयोग से मनन करना होगा। प्रस्तुत निबन्ध में तो में 
अनुकाद की विभिन्‍न दिशाओं में प्रव्ृत्तिगत दिग्दशन के लिए. केवल प्रवेश 
मात्र ह्वी कर सका हूँ । 


८. ४. शब्दों की संख्या की ओर मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया है, फिर 
भी में समझता है कि यह संख्या लगभग २००० होगी । विदेशी भाषाओं से 
. आये हुए शब्दों में यह संख्या अरबी-फारसी के बाद तीसरे स्थान पर आती 
हैं। शब्दों की संख्या . की दृष्टि से यह अध्ययन नहीं किया गया है । यह तो 
अबृत्तिगत अध्ययन है। यदि यह कहा जाय कि किसी द्रुतिगति से च लती हुई 
चीज का यह स्नेपशाट है तो कोई अत्युक्ति न होगी। 





१ देखिये परिशिष्टि स० ४। 


परिशिष्ट 


१--परिशिष्ट 


 प--१.१. भाषा में आगत शब्दों के सम्बन्ध 
में विचार 


डॉ० उदयनारायण तिवारी---संसार में आज कोई ऐसी भाषा नहीं है 
जो विशुद्ध है, तथा जिसमें विदेशी शब्दों का समावेश नहीं है |... ,..वैदिक | 
युग से लेकर आज तक, निरन्तर हमारी भाषा में, नए भावों तथा विचारों 
को प्रकट करने के लिये विदेशी-शब्द समाविष्ट होते रहते हैं । 
4 ८ >९ 
अंग्रेजी ने तो! आधुनिक भाषाओं को इतना प्रभावित किया है कि अंग्रेजों 
के भारत छोड़ देने के बाद भी इसका बहिष्कार कठिन हो रहा है ।* 


श्री कामताप्रसाद गुरु--फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी श्रादि भाषाओ्रों 
से जो शब्द हिन्दी में आये हैं वे विदेशी कहाते हैं। अंग्रेजी से श्राजजल भी 
बब्दों की भरती जारी है। विदेशी शब्द हिन्दी में ध्वनि के अनुसार अथवा 
. बिगड़े हुऐ उच्चारण के अ्रनुसार लिखे जाते हैं ।* 

श्री जैनेन्द्र--हमें यदि बातें सुनगी और समभनी हैं, तो उसमें श्रंग्रेजी 
शब्दों का आना बहुत घबराने या शर्मिन्दा होने की बात नहीं है । यदि मैं 
' कह गया और आपको सममभने में सुविधा हो गई, तो यह अच्छी ही बात 
है। आप मुभसे हिन्दी भाषा चाहते हैं तो वही सही । वह भाषा तब पुस्तकीय 

भाषा होगी--शायद शुद्ध पर बेजान ।९ 


१. डा० उदयनारायरा तिवारी--हिन्दी भाषा का उद्गम श्ौर 
विकास, सं० २०१२, पृ० २१२। 


२. श्री कामताप्रसाद ग्रुरु--हिन्दी व्याकरण, सं० संशोधित, 
पृ० रेरे | 


३. श्री जैनेन्द्र-श्रेय और प्रेय, प्रथम सं०, पृ० ४० ०। 


“२७६ | [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक श्रध्ययन 


डॉ० धीरेन्द्र वर्मा--सम्पक झ्ाने पर भी आवश्यक विदेशी दब्दों को 
'अछूता सा मानकर न अपनाना अस्वभाविक है । यत्न करने पर भी यह कमी 
“संभव नहीं हो सका है। अनावश्यक विदेशी शब्दों का प्रयोग करना दूसरी 
बात है। मध्यम मार्ग यही है कि अपनी भाषा के ध्वनि समृह पर विदेशी 
“शब्दों के रूपों में परिवर्तन करके उन्हें श्रावश्यकतानुसार सदा मिलाते रहना 
“चाहिये। इस प्रकार शुद्धि करने के उपरान्त लिये गये विदेशी शब्द जीवित 
'भाषाओ्रों के शब्द-भंडार को बढ़ाने में सहायक ही होते हैं । * 


श्री न० चि० केलकर---श्रभिजात हिन्दी तो बहुधा संस्कृतमय ही रहेगी, 
“तो भी उर्दू, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि-अआदि भाषाओं के दब्द सर्वथा 
“त्याज्य नहीं हो सकते । * ह 

श्री बदरीनाथ भट्ट-- हजार रोक-थाम करने पर भाषाओं का प्रभाव एक 
“दूसरी पर पड़ जाता है। इस भाषा-संघर्ष के समय कितने ही शब्द अपना 
देश छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं, कुछ दोनों देशों में भ्रह्ठा जमाये रहते 


हैं। लड़ाई में घायल हो जाने के कारण कुछ का रूप बदल जाता है, कचछ 
'बेचारें श्रपनी जान से ही हाथ धो बैठते हैं ।* 


श्री बाबूराम सक्सेना--जनसम्रुदाय अन्य जनसमुदायों के संपक में आने 
पर विचारों का आदान-प्रदान करता है और इसलिए यह स्वभाविक ही 
है कि (विशेष रूप से नए विचारों का बोध कराने वाले” एक के शब्द दूसरे 
जनसमुदाय के व्यवहार में श्रा जाय । जीवित जनसम्ुदाय इन्हें लेकर अपनी 
निजी ध्वनि और व्याकरण के साँचे में ढाल लेता है ।* 


बाबूराव विष्णु पराड़कर---अन्य भाषाओं में से शब्द लेने में कोई भ्राप्रत्ति 





१, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी भाषा “का इतिहास, 'सं० १६४६ 
पृ० ७२-७३ । आर 

२. न० चि० केलकर--पूवरा अधिवेशन, ना प्र०, प्र०, वर्ष ६० 
अ्रक ३-४, ए० ३०६ । 

३. बंदरीनाथ भटट--हिन्दी, षष्ठ सं०, से २००६, ए० १८। 

४.--डॉ० बांबराम सक्‍्सेना--सामान्य ,भाषा-विज्ञान, सं० २०१३, 
पु० १२८ । 


परिशिष्ट ] ' [ २७७- 


नहीं, वंरच लेने चाहिये । पर इसके साथ एक शर्त है । शब्द मूलतः: चाहे जिस 
भाषा के हों, पर जब हम लें तो उन्हें भ्रपना-सा बनाकर लें अर्थात्‌ उनकी” 
ध्वनि हमारी भाषा की घ्वनि से मिलती-जुलती हो। मूल ध्वनि की रक्षा 
करने का प्रयत्न केवल व्यर्थ ही नहीं, हानिकारक भी हैं । * 


डॉ० बुद्धप्रकाश--मनुष्य के सामाजिक संपर्क और व्यापारिक आदान-- 
प्रदान के विस्तार के साथ शब्द भी एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने-आने 
लगे । कुछ पारिभाषिक राब्दों के पूरे समूह एक भाषा से दूसरी भाषा में पहुँचते 
गये । रसायन श्ञास्त्र की यूनानी-लतीनी शब्दावली, राजनीति की फ्रेच वाक्य 
पद्धति और घुड़दौड़ की अंग्रेजी भाषा सभी भाषाओ्रों में घुस गई ।... .. दब्दों 
की यात्रा के साथ सांस्कृतिक तत्त्व भी इधर से उधर घूम गये ।* 


डक यह स्पष्ट है कि भाषा और संस्कृति का अभिन्न संबंध है।' 
संस्कृति भाषा का प्राण है तो भाषा संस्कृति का परिधान । एक छाब्द में” 
सांस्कृतिक इतिहास की पूर्ण प्रकिया छिपी है। 5 


श्री ब्रजरत्तदास--इसी प्रकार अंग्रेजी के कितने चलते शब्द भी इनकेः 
द्वारा प्रयुक्त हुए हैं और उनका तत्सम रूप नहीं लिया गया है । टिकट अंधूरी,, 
मजिस्टर, कमेटी, किरिस्तानी, और पतलून आदि शब्द शुद्ध अंग्रेजी शब्दों के 
बिगड़े रूप हैं पर, बोलचाल में इसी प्रकार प्रयुक्त होते आये हैं और इसीलिए 
इसी रूप में रखे गये हैं ।*९ 


डाॉ० भगवानदास--हिन्दी में जो संस्क्रत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि- 
के शब्द लिये जाँय वे अपने शुद्ध रूप में बरतें जाँय। हिन्दी की बोली के: 
अनुसार उनको शक्ल कुछ बदली जाय । कुछ सज्जनों का विचार है कि एक 
देश को छोड़कर आदमी दूसरे देश[में जा बसता है और अपना पुराना पहनावा 
छोड़कर उस देश के पहरावे को धारण कर लेता है तभी उस देश के आदमियों 
लीड आर शीश जन कर न गत पलक शलद किम 
१. बाबूराव विष्णु पराड़कर--राष्ट्रभाषा हिन्दी, सं० क्षेमचन्द्र/- 
सत्‌ १६४८, पृ० ६६ । क्‍ 
२२ डॉ बुद्धप्रकाश--दब्द और संस्कृति, ना» प्र० प०, वर्ष ६०, 
अक २-४, प० १८५-२१४ | 
हे. ब्रजर॒त्नदास--भारतेन्दु भाषा और दैली, सन्‌ १९४८, पृ० ८० १ 


२७८] [ हिन्दी में अंग्रेजी के श्रागत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


में मिल पाता है नहीं तो विदेशी बना रहता है इसलिये ऐसे शब्दों का रूप. 
भी बदल लेना अच्छा होगा । * 


मदन गोपाल--जो चीज़ अपने देश में नहीं होती, दूसरे देश से आती 
है उसका नाम भी दूसरे देश से आता है और अगर वह अपने गले के माफ़िक 
हो तो ज्यों का त्यों हमारी जबान का शब्द बन जाता है जैसे गुलाब, बर्फ, 
रेल, बटन, मोटर वर्ग रा। अगर हमारे गले के माफ़िक न हो तो थोड़ा सा 
हेरफेर करके उसे भ्रपना लिया जाता है जैसे बोतल इंजन, टिकट और 
लालटेन । अंग्रेजी शब्दों को अपनाने के लिए हमें श्रक्सर स्वर ही बदलने. 
पड़ते हैं । 


के कम किसी शब्द से परहेज करना सिफ़ इसलिए कि वह परदेसी है 
ठीक नहीं । जीत श्राखिर में उसी शब्द की होगी जो आसान है चाहे वह 
अरबी का, अंग्रेजी का या रूसी का हो । उसे एक दफ़ा हमारी बोली में आना 
चाहिये । क्लास शब्द को ही लो श्रेणी, जमाश्रत दोनों से छोटा है इसलिए 
रहेगा । स्कूल, पाठशाला, विद्यालय और मदरसे से अ्रच्छा है। ऐसे सैकड़ों 
अंग्रेज़ी शब्द सिर्फ़ अपने हलकेपन की वजह से हमारी बोली में आ गये हैं श्रोर 
रहेंगे चाहे कोई लाख जतन करे । इसी तरह बहुतेरे फ़ारसी वश रा के शब्द, 
हमारी बोली के नश बन गये हैं ।--भाषा, १९५१, पृष्ठ ४३-४४ । द 


महावीरप्रसाद द्विविदी--विदेशी शब्दों का प्रयोग बुरा नहीं ।. ... .. 
शब्द चिरस्थायी और सबके समभने लायक होने चाहिये (बस). ... .. बहुत 
से लेखक संस्कृत व्याकरण के अनुसार दूसरी भाषा के शब्दों में भी पर-सवर्ण, 
घपत्व और खात्व का विधान रखते हैं। तथा अन्जुमन की जगह भ्रड्जुमन, 
पोस्टमास्टर की जगह पोष्टमाष्टर और गवर्न॑मेन्ट की जगह गवर्नमेण्ट । 
यह अनुचित प्रतीत होता है । भाषा का स्वभाव जैसे अ्रस्थिर रहने का 
है वैसे परस्पर एक दूसरे के शब्दों को अपने में शामिल करने का भी है ।* 


र्न्न्न्नल्््काजजआआ्न्‍घ्ाापपप-+++++त+_ 


१. डा० भगवानदास--राष्ट्रभाषा हिन्दी, सं० क्षेमचन्द्र सन्‌ 
१६४८, पृ० ८० | 5 


२. महावीरप्रसाद द्विवेदी--वाग्विलास, सच्‌ १६२८, पृ० १०६- 
.._ १०७॥ 
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,..जो शब्द बोलचाल में झ्ाते हैं...फिर चाहे वे फ़ारसी के हों, चाहे 
अरबी के हों, चाहे अंग्रेजी के हों...उनका प्रयोग बुरा नहीं कहा जा सकता । 
पुस्तक लिखने का मतलब सिर्फ यह है कि उसमें जो कुछ लिखा गया है। उसे 
'लोग समझ सके ।* रा द 


डॉ० माताप्रसाद ग़ुप्त--१८५७ ई० तक समस्त हिन्दों (प्रदेश अंग्रेजी 
शासन की परिघ भें आ चुका था, और उसके अनन्तर यह निरन्तर अधिकाधिक 
अँग्रेजी साहित्य और संस्कृति से प्रभावित होने लगा था।* 


श्री राधिकारमण प्रसाद सिह--हाँ, जो विदेशी शब्द हमारे यहाँ 
'जाने कब से पल रहे हैं, जिन्हें हम अपना चुके हैं, पचा चुके हैं, जो हमारी 
जबान की डाल पर खिल-खुल रहे हैं, उनकी जगह नये-नये अनोखे शब्द 
गढ़ने की योजना तो अपने हाथों अपना गला घोंटना है, जैसे, भाषा वह, द 
जो बोली जाती है, वह नहीं जिसे समभाने के लिये कोश चाहिये । 


.-«अंग्रेजी के जाने कितने शब्द हमारे यहाँ खप गये, खप रहे हैं । झाने 
दीजिये कितने ऐसे क्षेत्र हैं कि हम उनसे कुछ पायेंगे ही, कुछ खोयेंगे नहीं । 
आखिर भंग्रेजी से रिश्ता तर्क कर दुनिया के कारवार से अपना विस्तार समेद 
अलग हो जाना है, जैसे,““***““अंग्रेजी से अपना पड़ला छुड़ा पाना आसान 
नहीं, मगर जहाँ चाह है, वहाँ राह भी द 


डॉ० राजेन्द्रप्रसाद--जब से अंग्रेजी का दौर-दोरा हुआ है, तब से अंग्रेजी 

के शब्द भी भ्रच्छी संख्या में घुस आये हैं । इससे हिन्दी की दुर्बलता नहीं 
प्रमारित होती । सभी सजीव भाषाओ्रों का यही हाल है। नित नये शब्द 
उनमें आते हैं और उनके भस्डार को बढ़ाते हैं।यह आवश्यक है और 
अनिवार्य है। नये विचार, नई भावनाएँ, नये झ्राविष्कार दिन-प्रतिदिन होते हैं । 
उनके लिये नये शब्द काम में लाये जाते हैं और जहाँ से सुविधा से मिल जाते 


१. महावीरप्रसाद द्विवेदी--संकलन, पृ० ७४१ । 

२. डॉ० माताप्रसाद गुप्त--हिष्दी पुस्तक परिचय, प्रथम सं०, 
पृ०छा ., 

३. श्री राधिकारमश प्रसाद सिह--भाषा का सवाल; साहित्य, 
वर्ष ७, अक १-४-४--५६९ | 
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हैं, जीती जागती भाषा उन्हें ले लेतीं हैं और उन्हें लेकर भी वह अपना अस्तित्तत- 
और व्यक्तित्व नहीं खोती । हाँ, इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि बिना- 
जरूरत विदेशी शब्द न लिये जाँय और यह हिन्दी भी नहीं करती । विदेशी- 
भाषा का आसानी से प्रचलित हो जाना इसका प्रमाण है कि इस भाषा में 
उसके लिए स्थान खाली था ।* क्‍ 


श्री रामचन्द्र वर्मा--जब पारस्परिक सम्पर्क के कारण एक जाति की- 
भाषा का दूसरी जाति पर प्रभाव पड़ता है, तब उनमें शब्दों का आदान-प्रदान 
भी अवश्य होता है । यही कारण है कि जातियों की भाँति कोई भाषा भी 
अपने विशुद्ध और मूल रूप में नहीं रहने पाती । प्रत्येक भाषा में श्रन्यान्य 
भाषाओं के शब्द ज्ञो आकर मिलते ही रहते हैं श्र एक भाषा में दूसरी 
भाषाओं के अनुकरण पर नये शब्द भी बनते लगते हैं ।* 


श्री शान्तिप्रिय ह्विवेदी--यत्र-तत्र मैंने अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया 
है, जैसे व्यावहारिक जीवन में सरकारी सिक्‍कों का प्रयोग करता हैँ । जब तक 
नये सिक्‍के (हिन्दी शब्द) नहीं बन जाते, मेरे जैसे निर्धनों को उन्हीं परिचित _ 
सिक्‍कों से काम चलाना पड़ेगा । हिन्दी में जिस भ्रनुपात से नवीन साहित्य बन" 

रहा है, उस अनुपात से पारिभाषिक शब्द नहीं बन रहे है ।* द 
आचार्य शिवताथ--अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज 
का उच्चवर्ग अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आया और भारतेन्दु-युग के प्राय: 
सभी साहित्यकार इसी वर्ग के थे ।... भारतेन्दु-युग के निबंधकारों में से अंग्रेजी 
शब्दों का भ्रत्यधिक प्रयोग करनेवाले श्री बालकृष्ण भट्ट दिखाई पढ़ते हैं....... 
भारतेन्दु-युग से ही अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग की श्रच्छी चाल दिखाई पड़ती है।? | 
१, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद--शब्द पराये हों;--व्याकरण हमारी ही ड़ 
रहेगी, कमंवीर १-१ १-१६४१, पृ० १२। | 

९. रामचन्द्र वर्मा, अ्रच्छी हिन्दी, सं० २००७, पृ० ४३। 
३. शाल्तिश्रिय द्विवेदी--युग ओर साहित्य, भूमिका, पृ० ५ 
४. शिवताथ--भा रतेन्दु-युगीन निबन्ध, सं० २०१० » 2० रे४-रेफ 

व ८८। गा शा. 
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राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द--जब अंग्रेज बहादुर आये और हिन्दू- 
मुसलमान उनके तावे हुए सब लोग उन्हीं के अंग्रेजी शब्द जहाँ तक जिसे मालूम 
हों, उनसे बोलने में काम में लाने लगे । हम देखते हैं जौहरी अंग्रेजों के सामने 
अपने जवाहिरों को अंग्रेजी नामों से पुकारते हैं। सुनार सोने चाँदीं का फर्क 
अंग्रेजी नामों से बतलाते हैं । वजाज कपड़े अंग्रेजी नामों से दिखलाते हैं। खान-- 
सामां खिदमत्‌गार चपरासी क्‍या शागिद पेशेवाले और क्या बाजरी दुकानदार 
और मुग्नामलें-मुक़हमे वाले सेंकड़ों अंगरेजी शब्द अपनी बोली में मिलाते जाते 
हैं। वरन्‌ इसमें अपनी बड़ाई समभते हैं। *********** * हिन्दी भाषा का 
फारसी, अरबी, तुर्की और अंग्रेजी शब्दों से अथवा अपभ्र शों से खाली करने का 
उद्योग वैसा ही है जैसा कोई अंग्रेज अंग्रेजी को यूनानी रूपी फ्रांसीसी 
अलीमानी इत्यादि परदेशी शब्द और अपश्र शों से खाली करना चाहे अथवा 
जेसी वह हजार वर्ष पहले बोली जाती थी उसके भ्रब बोले जाने का प्रयत्न 
करे ।* 

श्राचायं श्यामसुन्दरदास--जहाँ नई जातियों के संसर्ग तथा नये भावों 
के उदित होने से हमारी भाषा में नये शब्दों का आगम रोकना असम्भव है 
. वहाँ अपने पूर्व रूप को न पहचानने के कारण अपने प्राचीन शब्द भर॒डार से 
सहायता लेना भी स्वाभाविक है । श्रावश्यकता इस बात की है कि अपना: 
नेसगिक न भूला जाय और भाषा को दासत्व की बेड़ी न पहनाई जाय ।* 


शी शज समाचार पत्रवाले नित्य ही संस्कृत की खाल ओढ़ाकर अँगरेजी- 
दब्दों की प्राण-प्रतिष्ठा किया गरते हैं ।३ 


यह स्पष्ट है कि विदेशी शब्दों को लेकर उनका उच्चारण अपनी भाषा 
के अनुकूल बनाकर अपने शब्द भाण्डार में सम्मिलित करना ही अपने गौरव के 
अनुकूल होगा । इस अवस्था में नए उच्चारणों को अपनी वर्रमाला में: 





१. राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द---हिन्दी व्याकरण, सन्‌ १८७६, 
पृ० ७३-5८ व ७६ । । 

२. आचायें श्यामसुन्दरदास--हिन्दी भाषा, सन्‌ १६४४, 
पूृ० ६३-९४ । 

रे, वहीं, पृ० १५८ | 


"२८२ ] [ हिन्दी में प्रंग्रेजी के श्रागत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


स्थान देने और उनके लिये नए चिह्नों के बनाने की आवश्यकता नहीं है-. 
हमारी लिपि--साहित्यिक लेख १६४५, पृष्ठ ११६-१२० । 


संसदीय हिन्दी परिषद्रः--जो शब्द चालू हैं, उनका प्रयोग करने से 
भाषा की ताकत बढ़ती है ।* ः ः 
 डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी:--.मैं भ्रन्य भाषाओं से शब्द लेने का बिल्कुल : 
'विरोधी नहीं हैँ । परन्तु विदेशी शब्दों को हमारी उच्चारण-परम्परा और 
ध्वनि-परिवर्तन के सिद्धान्त के श्रनुकूल होकर ही आना चाहिए । किसी दाब्द 
7 परिनिष्ठित रूप वह है जो हमारे ध्वनि संस्कार के सिद्धान्त के अनुकूल 
है । प्रत्येक भाषा के तत्सम उच्चारण को हम लेने लगेंगे तो हमारे बूते का यह 
'कार्य नहीं हो सकेगा और भ्रराजकता तो आयेगी ही ।९ ््््ि 
श्री हरिनारायण आप्टे:--दो राष्ट्रों के पास-पास होने से ही एक दूसरे 
के शब्दों श्रौर विचारों में बहुत कुछ मिश्रण हो जाता है। अँगरेज तो यहाँ. 
'शतक से सत्ता चला रहे थे । श्रतएव उनकी भाषा के शब्द, मुहावरे और उनके. 
विचार यदि हमारी भाषा में श्रा गये तो आरचर्य ही क्‍या है ? हमारा कोश 
'बढ़ता चाहिए । जहाँ सोना मिले वहाँ से लाना चाहिये |... ... ... हमारी 
भाषा में जो शब्द नहीं हैं, उन्हें दुसरी भाषा से लेना चाहिए | उन पर प्रपता 
सिक्का मारकर उन्हें श्रपता लेना चाहिये रे दा 
ओ हेमचन्द्र जोशी :--जो शब्द विदेशों से श्राकर उसमें घुल-मिल गये द 

हैं, वे पराई शब्द-संपत्ति हैं, किन्तु ये विदेशी शब्द इस समय हिन्दी के हो गये 
हैं और उसकी समृद्धि तथा नाना भाव पदार्थ श्रादि को व्यक्त करने की क्षमता 
को और भी बल दे रहे हैं । आओ के 
_पराई झब्द-संपत्ति भी निजी भाषा के बहुत बड़े प्रभाव की पूति करती 

है ॥5४ क्‍ । हक कप ॒ ः 
. १. संसदीय हिन्दी परिषद्‌ की गोष्ठी, नई दिल्‍ली, १३-१२-५४,. 
साहित्य, वर्ष ६, अंक १। ॥ 
_२. डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी--विचार और वितक॑, प्र०. सं०, 
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२. परिशिष्ट 
प--२. एक रोचक कहानी' 


द हिन्दी के प्रयोग के साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितना आवश्यक एवं 
अ्परिहार्य हो गया था, इससे सम्बन्धित यह एक रोचक कहानी यहाँ अविकल 
रूप में उद्धत है । । 
चार बजे शाम का वक्त है, हम दिन भर को रियाजत और दर्दंसरी के 
बाद अपने कमरे में एक कोच पर लेटे हुए आराम कर रहे हैं और चरुट पीते 
जा रहे हैं । चंद अहबाब और एक ताजावारिद मेहमान जो कल सुबह रुसखत 
होने वाले हैं। अ्रवध अ्खवार की एक खत किताबत पर जिसका उनवान उर्दू 
जबान में अंग्रेजी अलफाज है, बहस करके दिसाग चाटे जाते हैं। हम कहते 
हैं कि उर्दू जबान में अंग्रेजी अलफाज जरूर शामिल होते जाँय इस वास्ते उनके 
समझने की कोशिश करनी चाहिए। वह कहते हैं कि अंग्रेज़ी का एक 
लफ़्ज उई में इस्तेमाल न करना चाहिये । मैं कहता हूँ कि वरग्गर अंग्रेजी 
अलफ़ाज के बोले हुए इस ज़बान में चारा नहीं है। वह कहते हैं कि हमने अहद 
कर लिया है कि कभी अंग्रेजी लफ़्ज न बोलेंगे | मैं कहता हूँ कि बहुत 
बेहतर । आपके अहद में मैं भी शरीक़ हुँ और इन्शा-अल्लाह-ताला कल 








समाचार पत्र में छापी गई थी, जिसको फिर खड़ोबोली का 
पद्य, भाग २, में परिशिष्ट के रूप में उद्धृत किया गया था । यह 
.. कहानी वहीं से यहाँ उद्धत को गई है--प्रयोध्याप्रसाद खतन्नी-- 
.. खड़ीबोली का पद्चय, भाग २, १८८७, पृ० १४-२२ तथा बिहार 
राष्ट्रमाषा, पटना, द्वारा प्रकाशित खन्नी स्मारक ग्रंथ, १६६०, 
पृण्रजकरेजण।... फिजत 


३. यह कहानी १ फेन्न भ्ररी , १८८७ ई० के अवध अखबार” अंक 
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सुबह से एक लफ्ज श्रंगरेजी का उर्दू में ना मिलाएँगे । श्रव इस बहस में 
ग्यारह बज गये और हम लोग आ्राव व गशिज्ञा से फरागत हासिल करने के 
बाद यह अहद करके सो रहते हैं कि कल सुबह से अंगरेजी का कोई लफ्ज उ्दू 
तहरीर और न तक़रीर में इस्तेमाल करेंगे और जो शख्स ऐसा करेगा उसका 
मुंह बन्द कर दंगे या उसके हाथ से कलम लेकर तोड़ डालेंगे । दो-एक घंटे 
सोकर सात बजे के करीब बेदार हुए 4 , 
म--कोई है ? 
.. आदमी-लजी | 
. हम--कक्‍या बजा है ? 
आ०--हुजू र, अंधेरे में मुकको न मालूम होगा। कहिये, घड़ी उठा लाऊँ। 
हम--श्रच्छा । । 
आअा०--कौन सी घड़ी लाऊं, टाइमपीस या क्‍्लौक ? 
हम --महज़ वक्त बताने वाली 
आ्रा०---उसका हाल मुझको मालुम नहीं है । 
. हम--अभी दो घड़ियों का नाम लिया है उसमें से वह ला जिसका पहिले 
नाम लिया था । 
. आ०--श्रब मुझे याद है कि किसका नाम पहले और किसका नाम बाद 
लिया था ? 
हम--श्रच्छा, फिर नाम लो । 
आ०--शभ्राप मुभसे जिस घड़ी को कहिये वह ले आऊँ । 
हम--श्रच्छा, जाने दो; एक वह ले श्रावो, तम्बाकू लपेटा हुआ पत्ता, जो 
हम पीते हैं । 
आ०--तम्बाकू का पत्ता इस समय कहाँ से आये ? दूकाने खुलने 
दीजिये । ध क्‍ 
हम--अबे, वह जो बकस ? ऐ तोवा ! सन्दूकचा ? में रखे हुए हैं। 
आ०--हजूर, सन्दूकचा मैं न छुऊेगा। उसमें औवल तो कुलफ़ लगा 
होगा, दूसरे अभ्रगर खुला हो तो उसमें रुपया, पैसा रक्खा होगा । क्‍ 
हम--भाई, वह सन्दृकचा नहीं, दूसरा लकड़ी का खाना ऐसा जिसमें. 
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तम्बाकू की भिलड़ियाँ रखी हुई हैं । जिनको हम हुक्‍्के के बदले पीते हैं और 
नुम लाते हो । 
--साहब, हमको पहेलियाँ बूकना नहीं आत साफ़-साफ़ कहिये । 
हम--अच्छा, मुँह धोने का पाती और मिस्वाक ले आवो । 
आझा०--(नीम का मिस्वाक और पानी रखकर) लीजिये । 


हम--यह नहीं, अंगरेजी मिस्वाक जिसमें बाल ऐसे लगे होते हैं । 
आ्रा०--पल्लू की भिस्वाक, वह कहाँ है ? यह नीम की मिस्वाक तो अपने 
पलये लाया था, वर्ने यह भी इस वक्त नहीं मिलती । 


हम---नाश्ता के लिए वलायती ठटिकियाँ और मुफ़्तिर ले आव | 
आा०--दृसरी क्‍या चीज आपने बताई ? 
हम--वह पानी जो हम पीते हैं, छाना हुआ । 
ग्रा ०---फ़िल्टर का पानी ? 
हम--हाँ, हाँ, भाई । 
' आ०- ६ डेवढ़ी पर आकर भागां ) वलायती टिकियां नाइते के लिये दे 
जाव । 


झ्रा०---कह देना वलायती टिकियों के लिए आज आदमी लनडन भेजा 

जायगा । 

आ०--हज़ूर, भागां ने कहा है विलायती टिकियाँ नहीं है । 

हम--कहना; वही मामूली नाश्ता, जो आता था भेज दो । 

झ्रा०--(थोड़ी देर के बाद आकर) हजूर बिस्कुट दिये हैं । 

हम--हाँ; यही माँगते थे । 

आ्रा०--( आपस में ) आज मभिया की तबियत कुछ बहक गई है । अजब 
बातें करते हैं। भ्रभी कहा था कि वलायती टिकियाँ ले आव और जब कई 
मतवे चक्कर खाकर मैं बिस्कुट ले आया तो कहने लगे कि हाँ, यही माँगते थे । 

हम--(बाहर आकर) यहाँ आव । 

आ०--जी 

हम--गाड़ीवान को बुला लाव । 

आ०--गाड़ीवान आज छुकड़ा लेकर बाहर गया है । 

हम--वह नहीं है, दूसरा गाड़ीवान जो घोड़ों की गाड़ी हाँकता है । 

आ०---क्या कोचवान को बुला लाऊँ। 
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हम--हाँ । | 
श्रा०--( अस्तबल में जाकर ) अरे भाई, गाड़ीवान चलो तुमको मिर्याँ 
बुलाते हैं । 


हम--गाड़ीवान तुम और तुम्हारे बाप। हम शरीफ़ आदमी हैं, बगीः 
हॉकने से गाड़ीवान थोड़ा हो जाऊँगा । 

अ्रा०--भरे खफ़ा न हो, .श्राज यह खिताब भियाँ ने तुमको दिया है 
वहाँ चलकर देखो तो कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं । 

को ०--कहिये हजूर । 

हम-- एक छोटी गाड़ी दो पहियों वाली ले आव । 

मेहमान--हजरत नौ बजा चाहते हैं, रेल का वक्त झा गया है। प्र 
स्टेशन जाने की जल्दी कीजिये । न 

हम-- लाहोलबिला कूवत ! तुमने तो आज आफ़यत तंग कर दी प्रौर- 
अखिर वही किया जो हम कहते थे । द 

मेहमान--कक्‍यों ? क्‍या 

हम--कोई अरहद किया था। 

मेहमान--हाँ, तो फिर ? 

हम--मैं श्राज सुबह से हैरान वो परेशान हूं। नतो अभी तक म॑ह : 

धोझआा है, न नाइता किया, न कंघी,, न कपड़े बदले । जो काम करना चाहता 
है वह अहद माने होता है । 

मेहमान--हाँ। 

हम--भाई जान, मेरी आदत थी, सुबह को उठकर एक चुरुट पीता था । 
ब्रश से दाँत साफ़ करता था बाद उसके दो एक बिस्कट खा कर नाइता करता 
था। पाती मैं हमेशा फ़िल्टर का पिया करता हूँ । इन सब चीजों को अजब- 
' अजब तरकीबों से मैंने बताया और तबियत पर निहायत जोर देकर तर्जमां 
ना चाहा मगर दुछ न हुआ । श्रादमी अपने दिल में कहता होगा मियाँ को 
आ्राज, खोदा जाने क्या हो गया है ? ,बिस्कट के बदले मैंने विलायती टिकियाँ 
तलब कीं भागां ने जवाब दिया कि लनडन को आदमी भेजा गया है । 


मेहमान--(कहकहे लगा कर) ऐ लाहौलबिला कवत । तोबा.! तोबा !. ; 
हम--तुमने सारी कैफ़ियत सुनी ही नहीं, वरना हँसते -हँसते लोट जाते $ 





» परिशिष्ट । 


कविता में आगत अँग्रज़ो शब्दों का प्रयोग 


श्रजी सुनो-- 


भ्रो, बाबूुजी डबल मेंस । 
मेरी कुटिया में घुस आई, 
समझा होगा शायद तूने 
इसको कालिज का खुला मेस।* 
यदि भेंस बँधी होती तो क्‍यों 
हो पाता एसा विकट ब्लेश ।४ 
यहाँ कालिजों , द 
होस्टिलों की बड़ी फील्ड में 
दत्य का ज्ञान किग्रे बिना मित्र 
स्रोसायटी रहती सदा ही अघुरी | ६ 


मिल के मजदूर कहीं मिल के 


'डिस्पसं, जलूस-से भूमने आते ।९ 
अरे शेल्टर”ः की समाधि में 
स्वयं मिलेगी पड़ी धर्म-यति ।* 


वे टाई अपनी बांध रहे 
मैं गांठ सुलभता हूँ।* 





१. गोपालप्रसाद व्यास-अ्जी सुनो, १६९५६, पृ० १। 


३, वही, ठंडी” सड़क, पृ० ६। 
. - ४ वही, पृ० ७ । 





बे वहीं, पु०७१ । 
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मैं आगे पीछे दौड़ दौड़ 
कपड़ों की ऋ्रोजु सम्हाल रही । 
 टेबुल पर ब्रेकफास्ट रखती, 

कुर्सी पर उन्हें बिठाल रही ।* 


>< >< 
उनकी भौंहें सिगनल समभो 
वेचढ्री कहीं खैर नहीं 
तुम उन्हें नहीं डिस्टर्ब॑ करो, 
एहटो बजाने दो प्यानों।* 
>< द >< 
तुम समझो उन्हें सस्‍्टीम गैस 
अपने डिब्बे को जोड़. चलो 
जो छोटे स्टेशन श्राएँं, उन 
सबको पीछे छोड़ चलो ।* 
सूरः सूर तुलसी ससी। 
उडगन . केशवदास ]॥ 
पन्‍त-निराला बल्व हैं, 
'लालटेन है व्यास ।* 
>< ः >< 
मैं मेलट्रेन हो जाता हैं, 
 बुद्धी भी फक फक करती है। 
भावों का रश हो जाता है 
कविता बस, उमड़ पड़ती है ।५ 
>९ 7 
मच्छर का इंजेक्शन लगते ही, 
जो चेतना आती है।$ 





१. गोकुलप्रसाद व्यास, अजी सुनो, १६५६, पष्ठ ७१, २. वही, पृष्ठ 
८३, रे. वही, पृष्ठ ५७, ४. वही, प्रृष्ठ १३५, ५. वही, पृष्ठ १४६, 
वहीं, पृष्ठ १४७। 
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क्यों चचिल सी अ्रक्‍्ल तुम्हारी 
लेबरमंयी हुई जाती है।'* 
अमृत श्र विष-- क्‍ 
_मृढ़ माईथोलोजी व्यर्थ श्राइडियोलोजी । 
रहने न पाये सड़ा देने को विचार-नर ।'* 


,.. २५ >९ 
किसी हंसीन की मोटर से दबकर मरजाना। 
ये लुत्फ यार हमारे नसीब ही में न था ॥॥* 


कवि भारती-- 
हम ठोक तरह चढ़ भी न सके 
घर-घर-घर-घर चल पड़ी द्वाम। 
दुबले मोटे लम्बे नाटे 
यात्री बेंचों पर जड़े हुए ।* 


>(्‌ ८ 
उसकी फाइल सी भरी आँखों के नीचे 


रातों जगी हुई कालस है, 
पीले से गालों पर है कुछ शेव बढ़ी-सी । 


५ २५ 
उसका जीवन जीवनहीन मशीन बन गया। 
>< >< 


बढ़ता जाता वह मशीन सा 
चांदी के पहियों पर चलती हुई व 
मोटरों के स्वर सुनता । क्‍ 


१. गोपालप्रसाद व्यांस-- श्रजी सुनो, १६५६, पृष्ठ १६२ । 

२ उदयशंकर भट्ट--त्रज॒किशोर चतुर्वेदी, आधुनिक कविता की भाषा 
१६४१, पृष्ठ १४ से उद्ध त। द 

३. भगवती चरण वर्मा--इन्स्टालमेंट, प्रथम सं ०, २४ । 

४. वही--कवि भारती, सं० २०१०, पृष्ठ ४३६। 


३०० ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्तविक अध्ययन 
क्रीम सेंट की खुशबू भरी मोठदरे जातीं।" 
८ >< 
बस प्लेट फार्म की टिकट शेष ।* 


गुप्त निबन्धावली--- 
दो आना एक पत्र को टका पोस्टेज साथ । 
» ९ 
प्रति पंगति आना जुगल कोउ नोटिस देह । ९ 
>< 


9८ 
है टेनिसघर दिखलाव 
कहाँ मछली वा बना तालाब । 


६... 8&३ः#ः. . ५ 
हमारे श्रंग लगी. रहती. पोमेटमस परफ्यूम 
... द )< 
लिखे मैंने डेंसिग के ढंग, 
और सघ॒िगिंग है उसके संग्र । 
मम मुख पौडर रोज सो मानहु खिलयो गुलाब ।* 
रह गये म्यूनिसिपलिदी आफिस थाना बोतलखाना । 
»८: .. >६ 


राजा के पास था पर वाटर पुरुफ प्रच्छा ।* 


१. गिरजाकुमार माथुर-मशीन का पूुर्जा, कवि भारती, सं० 
२०१०, पृष्ठ ६६७ । | पल 

_२. भारत भूषण अग्रवाल--कवि भारती, से० २०१०, पुष्ठ ७०४। 
गुप्त तिबन्धावली, प्रथम सं०, पृष्ठ २४ । 

४. वही, प्रृष्ठ ६६६ | 

५. वही, पष्ठ ६८७ । 


वर्खबंधइ पु डक 


. आज बोतलवासिनी का खूब ही अभिषेक हो 
.. > >< 
सूप चाप कटलेट मँगाञ्नो खूब भरपेट के पलेट ।* 
4 >< 
भिड़ गये जंगी मुल्की लाट, 
चक्की से चक्‍की का पाट।* 
>८ >८ 
गुंरखों कीं पंलटन बुलवाई ।॥* 
आम्या :-- 


रंग रंग के खिले फ्लाक्स बखीना, छुपे डियांथस, 
नत हग ऐशिटहिवनम तितली सी पेंजी पापी खालस, 
हंसमुख केंडीटपट रेशमी चटकीले नैशठरशम, 
खिली स्वीट पी,***एवंडंस, फिलवारकेट औ ब्लू वैठम, 
दुहरे कानेशंस, स्वीट सुलतान सहज रोमांचित, 
ऊँचे आली हाँक, लाकंस्पट पुष्प सतंभ से शोभित । 
भूले बहु मखमली, रेशमी, मृदुल गुलाबों के दल, 
धवल मिसेज एड कार्नेंगी, ब्रिटिश क्वीन हिम उज्ज्वल । 
जोसेफ हिल सनबस्ट पीत, स्वणिम लेडी हेलिडन, 
ग्रेट मुगल रिचमंड, विकच व्लैक प्रिस नील लोहित तन 
फेश्वरी क्वीन, मारगेरेट मृदू, वीलियम शीन चीर पाटल 
बटन रोज गहु लाल, ताम्र माखनी रंग के कोमल * 
>< >< 
सुभग रूज, लिपस्टिक, ब्रौस्टिक, पौडर से मुखरंजित, 
अंगराग, क्यूटेक्स, अलक्तक से बन नख शिख शोभित, 


उललनकनननननभथन-+ न तलालननकक 5८ ते के 


गुप्त निबन्धावली, प्रथम सं०, पृष्ठ ६६१। 
र्‌ बुह्ी पष्ठ ७०६ । 
रे. वही, पंष्ठ ७१४ । 
४. पन्‍त--सौंदये कला, 'ग्राम्य! चतुर्थ सं०, पृष्ठ ७३ व ७८। 
५. वही--अश्राघुनिका, ग्राम्या, सं० वही, पष्ठ ६३। 


३०२ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के श्रागत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


रेडियो, तार, श्रौ फोन, वाष्प, जल, वायुयान, 
मिट गया दिशावधि का जिनसे व्यवधान मान, * 


चोखे चोपदे--- 


क्यों पले पीसकर किसी को तू 
है बहुत पालिसी बुरी तेरी 
हम रहे चाहते घढाना ही।" 
दूसरा सप्तक -- 
कुछ और डिजाइन भी हैं, ये इल्मी** | 
यह लीजे चलती चीज॑ नयी, फिल्‍मी । * 
छः :2५ 
गर्मी की दोपहर में . 
तपे हुए नभ के नीचे 
काली सड़कें तारकोल की 
अंगारे-सी जली पड़ी थीं।* 
दे ८ 
एब अकेला तांगा था दूरी पर 
कोचवान की काली-सी चाबुक है बल पर 
: वो बढ़ता था। 


2५ 2५ 


भाग रहा वह तारकोल की जली 
. अ्ंगीठी के ऊपर से | द 
)< डे 





१. पन्‍्त सौन्दय्यं कला--सूत्रधार, भ्राम्य, चतुर्थ सस्करण, पृष्ठ ८८ +- 
२. अयोध्यासिह उपाध्याय--चौखे चौपदे। ' 


हे. भवानी प्रसाद मिश्र, 'गोतफरोश दूसरा ,सप्तक, सन १६५१, 
पृष्ठ २७। 


४. शजुन्तला माशुर-दोपहरी, पृष्ठ ३७। 


परिशिष्ट ३] 


[ ३०३ 


बड़े घरों के श्वान पालतू 
बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में 
नैन मूंदकर लेट गये थे । 

2५ ५ 
बिस्तर को फेंक 
बीच प्लेटफार्म 
मंह वेरखी से 


, घूमता है वहाँ । 


>< . %< 
भागता शौक से 


स्टेशन पर कुली 


ढोता है बोमा 
ढोता है शक्तिभार * 


२ हर 


गन्दा नहीं जीवन 
सुन्दर है पहलू 
पुर्जा एक बनता 
भारी मशीन का* 


३८ )< 
झलोचनाये सो रही 


बेफिक्र 
परवाह नहीं 
है सीटे तो रिजवं रे 





१. शकुन्तला माथुर--जिन्दगी का बोर, दूसरा सप्तक, सन्‌ १६९५६ 
पृष्ठ शैद व ४७ । 
... बे, वहो, घृष्ठ ४5 | 
३. वही; पृष्ठ ४६ । 


3०४ | हिन्दी में अंग्रेजी के श्रागत शब्दों का भाषा-तात्विक अष्यर्य): 





गोमती, तट, 
दूर पेंसिल रेखा-सा वह भूरमुट, द 
>< हद 
आरयन ब्रिज की कमानी,* बांह मस्जिद की बच्ची हैं । 
धोबियों का हाँक, द 
>८ .. ३८ 


कलकत्ते के फुटपाथों पर 
मनुज खून में लथपथ डूबा श्रपनी सारी संस्कृतियों से ऊब ऊबर 


>< .. 3८ 
एटम झो “उदजन बम” है नभगामी महलों के. करमे ।६ 
दर >< 


भद्दी मोटी लालटेन के घुृम रहे गोदामों में थे मोटे वार्डर 
जांच रहो रेलों के पहियों हथोडियों से घनघन करके 
मोटे ओठों में चुरुट जल रहा । 
अरमान की छाती में सारा इंजन का शोर भर रहा 
जाने किस राक्षस की श्राँखों जैसी लाल हरी लाइट चमक रहीं 
सिगनल खम्भों की । २ म | 
>< ६... हेड 
मेरे प्राणों के पहिये भमि बहुत नाप चुके हैं । 
सिनेमा की रीलों सा कसके .लिपटा है सभी कुछ 
मेरे भ्रन्दर । ९ 
१. नरेशकुमार मेहता--चाहता मैंन दूसरां संप्तक, वही, सं० 
पृष्ठ १२३ । 
२. वही, समय देवता, वही, पृष्ठ १३७। 
...$ वही, पृष्ठ १३८। 
४. वही, पृष्ठ १३९ । 
२. रघुवीरसहाय--अनि३चय, “दूसरा सप्तक वही, सं०. पृ७ 
१९५ । 


परिश्चिष्ट ३ शा न लक 


महा अन्याय हा हा हो रहा है, 
कहेँ क्या कुछ नहीं जाता कहा है । 
मरें असगर, बिसेसर और काली, 
मरें घर ग्रान्ट, ग्राहक और राली । 
द ०१ अर 
स्वदेशी वस्त्र की हमको बड़ाई,, 
विदेशी लाट ने भी है सुनाई ॥ 
० श ० 
न कश्मीरा न मखमल छोडते हम, 
न लेनल फयल्ट से मुख मोड़ते हम ।* 
4 श्र 
मुझ बिन तुझे चेन से रहना, 
भाई मुश्किल है सच कहना । 
जजी, मुन्सिफ़ी, मैजिस्ट्रेटो 
मैंने तेरे लिए समेटी। 
हाकिम भ्रहलकार, बैरिस्टर; 
सब बिठलाये तेरी खातिर। 
बेद हकीम डावटर, सरजन, 
जो हैं सब रोगी के दृश्मन | 
2६ 0२ 
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, 
डान्न पर इतराता है कैपिटलिस्ट ।९ 





१. महावीरप्रसाद द्िविदी--स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार, जुलाई, 
१६०३। अं प कह 

२० वही। 

३े. वहो, शहर-गाँव, श्रप्रैल १९०६ | | - 

४. रामरतन भटनागर-निराला: एक अध्ययन सन्‌ १६४७,पृ०३२० 

२७० 


५ 


के०६ ] [ हिन्दी में ग्रग्रेजी के ग्रागत शब्दों का भाषा-तात्त्विक | ; ३५ 





बालमभुकुन्द गुप्त प्रभिनन्‍दन ग्रन्थ-- 
सबके सब पंजाबी हैं लायल्टो में चकनाचूर । 
सारा ही पंजाब देश बन जाने को है लायलपूर । 


ओर क्‍ कह. 
केवल दो डिसलायल थे वाँ एक लाजपत एक ग्रजीत ।* 
कह | 


बड़े लाट साहब, सताई हूँ मैं, 
तेरे पास फरियाद लाई हूँ मैं । ९ 
>८ द >९ हु 
पढ़े हम सुख से लिटरेच र, सेंकड़ों कविता शेक्सपियर । 
सुने सीखे कितने ही लेक्च र, लिवर्टी, लाजिक और कल्चर | 
आवरा शअहेरी-- द 
गोधूली की धूल को मोटरों के धुएँ को भी 
पाक के किनारे पुष्पिताग्रकरशिका की आलोक खिंची तन्वि रूप रेखा को । 
श्रोर दूर कचरा जलानेवाली कलकी उहंडचिमनियों को, जो 
धुंआ यों उगलती हैं मानों उसी मात्र से अहेरी को छरा देगी । 
द >८ रद 
बाहर देख आया हूँ ह 
और भी जाते हैं, | 
बीड़ी-सिग रेट फूँक आते हैं 
या कि पान खाते हैं, 


3९ ; 
किल्तु यहाँ आसपास 
. घुमड़न है त्रास है, 
मशोनों की गड़गड़हट में 
भोली आत्माओं की अनुरणन की सोहमयी प्यास हैं।* 
आज हब बा अल आड न कलर अलिलेमप 2५ - पल न्‍ दस जे 


. ९ बालमुतुन्द गुप्त अभिननन्‍दन ग्रन्थ, प्र० सं०, पृ० २२१। 
३. वही, पृष्ठ शे४डढ।.. 
रे. वहा, पृष्ठ ३८१। 
:४. अ्ज्ञय - बावरो ग्रहेरी, प्रथमावृत्ति, पृष्ठ १६। 
. 3. वही, पृष्ठ, ४८। 


ह बािसिषट मर ह हे 
रिश्िष्ट ३ | [३०७ 


बंगाल का काल-- ः 

पच्छिम की है एक कहावत 

इसको सीखो 

इसको घोखो 

गाड हेल्पूस दोज़ 

हु हेल्प देमसेल्ब्ज .. 

राम सहायक उनकेउ होते... 

जो अपने हैं स्वयं सहायक ।१ 
>< >< 

यू हैव हू गिव यो पीपुल, 

'“ दि संस आफ़ हंगर... - 
अपने देशवासियों को है तुम्हें 
देना है भ्र्थ भूख का ।* 

%€.......“ ३ 
स्टारविंग मिलियन 
सूखे अनगिन, 
हु वीसकी, ब्रेडी, शैम्पेन की 
बोतल की बोतल के मुंह से 
काग उड़ रहे थे पल-पल पर * 
>< >< 


ब्रड, ऐंड स्पीच विद द किंग, 
ब्र॒ ऐंड नाट टू मच टाकिंग... 
बस दो बातें मोटी मोटी 

अपना राजा, अपनी रोटी ।* 





१. बच्चन--बगाल का काल, द्वितीय सं०, सन्‌ १६५०, पु० २२। 
रे. वही, पु८ठ ४७ । | 
रे.वही, पृ० २० । 
डे वही, पृ० ४६ । 


मध्यम 


३०८ ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के श्रागत शब्दों का भाषा-तात्त्विक ध्ययक् 





करेज फ्र ण्ड, 

वी शेल नाट वांट ब्रेड नाऊ। 
वी आर ब्रिगिंग यूद बेकर _ 
द बेकरेस ऐंड बेकस व्वाय।" 


भड़ाम सिह शर्मा-- 


तमाम कोम एडिटर बनी है लीडर।... 
सबब है यह कि कोई भ्रौर दिल्लगी न रही ्‌ः 


मूर्ख मराबली-- 
मिलता श्रगर सुयोग मुझे, तो होता एक कोई ता भी-- 
डाक्टर, बरिस्टर, या मिस्टर भ्रथवा पब्लिक का हामी ६३ 
>< की 
बस खोले 'काग” खट से, पी जा उराडेल भट से। 


है जी मजा बनारस” बोतल है रेलगाड़ी 
दे दो [चेयर्स हुरें एल्ििन चले खुशी का।१ए 


२ । 8. 
हम हैं लेप केरांसिन का खुद जलें, जलाये भारों को ।५ 


यथार्थ और कल्पना-- 


छतरी. भोला, फायल भूषित, 
पगडरडी पर, द 
फुटपाथों पर, 
१. बच्चन, बंगाल का काल, द्वितीय सं०, सन्‌, १६९५०, पृष्ट ४० 
२. जी० पी० श्रीवास्तव--भड़ाम सिह शर्मा, प० ८ष८घ। 
३. रूपनारायरणा पांडिय-- मूखे मरडली, प्ु० र८ । 
४. वही, पृष्ठ ७७, ४६ । ह 
५. वही, पष्ठ ८१ । 





| 7 सडक - पड 2 * कै ' ॥ ह ५ की ३8३ 
ब्रिश्विष्ट ३ [३०६ 
मा ्‌ क न्‍ 


साइकिल से पैदल ही या, 
क्रीजहीन पंतलून, 
निकर या--. ४४ 
कागज की सज्जित फायल-सा कु : 
चला जा रहा था--उड़ा जा रहा --- 
रो पड़े तुम-- 
रांची के फुटपाथ पर 
मैं देखता सिलंपश* 
>< >< 
जी हाँ मोटर 
मोटर बनो मशीन की 
और झाप भी मशीन के । * 
भारतेन्दु प्रन्थावली:-- 
सबके ऊपर टिक्कस की झआफत आाई। 
हाहा भारत दुदंशा न देखी जाई ।* 
मरी बुलाऊं देश उजाड सेहगा करके अन्न । 
सबके ऊपर टिकस लगाऊं घन हैं मुझको धन्न ३४ 
>< >< 
होटल में मदिरा पिये, चोट लगे नहिं लाज॥ 
लेट लए ठाढडे. रहत, टोटल देवे काज ६ 
>< । >< क्‍ 
बढ़े बृटिश वारिणज्य में हमको केवल सोक ।. 
जज्ज कलक्टर होइहें हिन्दूनहि तित धाई ॥% 


कक 
3, 


5९. उदयनारायणा भट्ट--दफ्तर का बाबू, प्र० स०, ५५-६२ 

२. शशिकर---रो पड़े तुम, अपना प्रकाशन, प्र० स०, पृष्ठ €८। 

३, वही, पृष्ठ ७० 

४. ब्रजरत्नदास, भारतेन्दु ग्रन्थावली, प्र० सं०, भाग १, पृष्ठ ४३७० | 
४, बही, पृष्ठ ४७३ ।॥ 

६. वही, पष्ठ छ८छ६९।... 

७. वही, भारतेच्दु, देशप्रम, पष्ठ ३५६१ 


हेरै० ] [ हिन्दी में श्रंग्रेजी के श्रगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक 





करि वारड कानून अ्नेकन कुलहि बचायो । 
विद्या दान महान नगर पति नगर चबायो ।' 
>९ मर 
,डिसलायल” हिंदुन कहत कहां मूढ़ ते लोग । 
हग भरि निरखहि आज ते राजभक्ति संयोग ।* 


« ४ ८ >< 
खुलिहँ “लोन” न युद्ध बिन लगिहै नहिं टिक्‍्कस ।रै 
2९ >< 


जदपि श्र लाटनह को जन नाम उच्चारत ।४ 
>९ ८ 
साता 


बक्तव्यों, भाषणों, बयानों 
गाउनों बनी गयव की भाषा । 
जब तक लाला किले में मरने-... 
बालों का लख रही तमाशा । 


2६ । ... 7५९ 
बायुयान के टिकटों से क्‍या 
बलि के देश पहुँच पाञ्नोगे ? 
श्रपने दुर्भाग्यों के रोने 
गीत बना कबतक गाओझोगे ५ 





६- बजरत्नदास, भारतेन्दु ग्रन्थावली, प्र० स०, भाग २, पृ० ७६ 
२. वही, पृ० ७६५ ॥ द 
३. वही, पृ० ७६६ । 
. ४. वही, पृ० 5१७। श्रग्नेंजी, ग्रेंजुएट, रेल पुलिस पर मुकरियाँ, पृ० 
८१०-११ पर द्रष्टव्य हैं । 
*- मासनलाल चतुर्वेदी, “विदा” माता, प्र०्सं, पृ० ६। 


परिश्षिष्ट ३ ] [ शहर 
प्रन्न नहीं है, फीस नहीं है 


पुस्तक है न सहायक हाय । 

९ 4 
बट चाहिये, सुट चाहिये 
कालर हेट और नेकटाय 
केन चाहिये, चेन चाहिये 
घड़ी सहित फिर डेली चाय 
देखो इन पर लिखा न होवे 
कहीं मेड इन हिन्दुस्तान' 
क्योकि हमीं तो हैं इस बूढ़े 
भारत के भावी विद्वान ।* 

रेलवे लाइन के किनारे पर-- 


लेकिन ये घर अचल हैं 
टेलीफोन एक्सचेंज की तरह 
सुवेल्ला-- क्‍ 
ग्रणुबम से शज्भार पा चुका 
सपना विश्व विजय का* 
साहित्यकार का दायित्व-- _. 
मैंने मन में कहा तुम्हारी मुक्ति” अभी होना है बाकी 
तार कंटीले, बम, टकों के काले धब्बे खाकी ।* 
साहित्य में हास्यरस-- क्‍ 
ब्रजभाषा मोस्ट रही है, 
खाँखा की गही है 
१. माखनलाल चतुर्वेदी--भारत के भावी विद्वान', १६०७, माता, 
पृष्ठ ४४ । क्‍ । 
२. रमेश कुन्तल 'मेघ', कल्पना, द्सिम्बर १६५७, पृष्ठ ७२-७३ 
से उद्धूत | द ' 
३. शम्भूनाथ 'शेष', सुवेला, प्र० स०, पृ० १६। 
४. गोपा लकृष्ण, साहित्यकार का दायित्व, पृ० ३२॥ 


३१२]: [ हिन्दी में अंग्रेजी के भ्रागत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययत- 


नृततता मौलिकताहीन है 
दीन. अनवीन हैः 
और स्वछन्द मेरा रागघट बढ़ है--- 
छन्द रबड़ है। . 
ओ्रोल्ड ब्रजभाषा में कलंक है सुलंक है । 
2 - डर्टी पर्यक है ।' 
हंसमाला-- द 


आग उगलता तोपों के भ्रगरित जन बने निवाले । 
है लाखों घर--टकों बम्बारों के---हो गए हवाले ।' 
हिन्दी कविता में युगान्त र-- 


यदि स्त्रियाँ शिक्षा पातीं तो परदा सिस्टम होता दूर 
भ्रोर शिक्षित हो वे धारण क्‍यों करती चूड़ी-सिन्दूर ।३ 
ईश गिरजा को छोड़ यीशु गिरजा में जाय 
शंकर सलोने मेन मिस्टर कहावेंगे 
बूट पतलुन कोठ कम्फर्दर टोपी टोप डाठ, 
घूमेंगे ध्मंडी बने रंडी का पकड़ हाथ 
पियेंगे बरंडी मीट होटल में खावेंगे। 
.. फारसी का छार सी उड़ाय अंगरेजी पढ़ 
मानों देवतागरी का नाम मिटावगे ।* 





१. प्रमनारायण--साहित्य में हास्यरस, सँ० सन्‌ १६४७, १० : 
१२१-२२ । क्‍ 


३. नरेन्द्र--चेतावनी सं०, २००३, प्‌ू० ४१-६२। 
३. डॉ० सुधीन्द्र--रामचरित उपाध्यय, पृ० २०७। 


४. शंकर, डॉ० : सुधीन्‍्द्र--हिन्दी कविता में युगान्तर, ४० सं० 
पु०२०६९॥ 


परिक्षिष्ट रे]... द [ ३१३ 


फरिया चीरफाड़ कुबरी की पहिनालो पचरंगी गौन ।_ 
प्रब तक लेडी लाल तिहारी कहिये और बजेगी कौन ॥।* 


५ ( 
श्रगुवा बनूं, जेल में जाऊँ, जाऊँ पिंड छुड़ाय । ३ 
5 ५ 
जैसा गुण है यहाँ हवा में 
प्राप्त नहीं हाक्टरी दवा में । 5 
>< >< 
शहर की पलटन का दस्ता मुक्ति को जाता है झ्राज । 5 
५ ५ 


भड़क भुलादों भूतकाल की सजिएं वर्तमान के साज, 
फैशन फेर इंडिया भरके गोरे गाड वनो ब्रजराज । 
गौरवर्ण वृषभान-सुता का काढ़ो काले तन पर टोप, 

नाथ उतारो मोर मुकुट को सिर पै सजो साहिबी टोप । 


ईवश्वास बढ़ता ही गया--- 
छित्न-भिन्न फ़ासिस्तवाद की चर्बी चचित 
लोहा-ताबां चाँदी सोना, 
प्लेटिनम्‌ पूरित पभ्रंतर 
छिपे गर्भ में जाने कितने 
मारिाक, लाल, जवाहर ।* 


९. शंकर, डां० सुधीन्द्र--हिन्दी कविता में युगान्तर, प्र० सं० 
पृ० २१२। हा 
तर बही, पृ०२ १९ । 
हे. मेथलीशरण गुप्त, डॉ० सुधीन्द्र-हिन्दी कविता में युगान्तर 
पृ०७ २२४ 
४. वही, पृ०, २७७ 





६: शिवमजूल सिंह सुमन,बिश्वास बढ़ता ही गया, प्र० सं०, पृ० २६ 


३१४ ] ह 


[ हिन्दी में श्रेंग्रेजी के भगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक भ्रध्ययन्‌ 


कृमि-कीट-सहश फुट-पाथों पर 
मनु की प्यारी सन्‍्तान मिट गई बिलख-बिलख । * 
>< >< 
भूल मत करना, नहीं मैं सिधु तट पर 
अस्थिर-मन-सा रेलवे का एक वेटिंग रूम ।* 
>< >< 


श्रभी बैरा दे गया है टोस्ट बासी और ठंडी चाय। 
आज तक उसने न जानी इस भ्रचेतन केटली के भी हृदय की हाय 


अल समलकलन 5, 
आाााणाशशाश 


खड़ीबोली का पद्म 
. तोसरा भाग 
४--परिच्छेद 
यूरेशियन स्टाइल 


अ्ल्पंच--१ ६ जुलाई सन्त १८८४ से वक़ीये मजमून । 


यूरेशियन वासीख 
जे पर वह को थों होता था हम दोनों का । 
शव को एक जाप गलत होता था ग़म दोनों का । 
हाय ; क्‍या क्‍या नहीं करता था गिला एक से एक ? 
एक मोौमेशट जो रहता था जुदा एक से एक । 
चुप रहो, चुप रहो, अच्छा नहीं भ्रब तूल मक़ाल 
कुछ भी मोडेस्टी का इन्सान को लाज़िम है ख्याल ।* 


१. शिवमंगल सिह 'सुमण” विश्वास बढ़ता ही गया, प्र० स०, 
पृ० ४० | | 


हा २. वही, पृ० ७४। 
३. वही, पृ० ७५ । 


४. अयोध्याप्रसाद खन्नी,-.खड़ीबोली का पद्य, २ भाग, सन्‌ शृ्षछ, 
25 १० जप 0 &बा 


परिशिष्ट ३ |. ' | रे१ ३. 


(१२ वीं फरवरी १८८६ से) 

उदूं-अंग्रजी की खिचड़ी -- 

क्यों नहीं ब्लेक जेर मशके ह्वाइट नाउ ए डेज़ ? 

यह हैं पावरफुल वह है बेजार वो माइट नाउ ए डेज़ ।* 


नियत नननननक न नाकन सनक ननवानस -कतसलानथ पर 3क 


५ वाँ परिच्छेद 
भ्रशुद्ध हिन्दी 
यूरोवियन स्टाइल 


ध्यान में जिस दम नई तहजीव को लाटा है हम । 
छोड़कर कावे को लनड॒न में चला जाटा है हम । 
नाचघर में या कमीटी में श्रगर जाटा है हम ।' 





१. अयोध्याप्रसाद खतन्नी-- खड़ी बोली का पद्य, दूसरा भाग, सनक 
. ८८७, पृष्ठ १३। 
२. वही, पृष्ठ १५। 


[ हिन्दी में भ्रेग्रेजी के श्रागत शब्दों का भाषा-तात्तविक अध्ययन 
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परिशिष्ट ५ 
कुछ विवादास्पद शब्द 


पू-५. १. काँनीहोज 


'काँजीहौज' शब्द उत्तर भारत के नगरों तथा गाँवों में प्रयुक्त होता है। 
यह उस स्थान-विशेष का सूचक है जो चारों ओर से बन्द होता है श्नौर जिसमें 
खेती भ्रादि को हानि पहुँचाने वाले लावारिस पशुबन्द किये जाते हैं।* 
चौपायों के मालिक दरणडस्वरूप कुछ धन देकर उनको छुड़ा ले जाते हैं । इस 
शब्द से मिलते हुए अन्य शब्द भी हिन्दी भाषा के विशाल प्रदेश में व्यवहृत 
होते हैं, | जिनमें 'कानीहाउस', 'कानीहौद', * “कॉजीहाउस” भ्रादि उल्लेखनीय 
हैं। इतना निविदाद है कि इसका प्रथम रूप--काँजीहो ज--ही बहुप्रचलित है, 
शेष रूप किसी निश्चित भू-भाग में ही प्रचलित हैं। “कॉजीहौज' सर्वत्र प्रयुक्त 
होता है तो 'कानीहाउस' पश्चिम में अधिक और “कानीहौद' पूर्वी जिलों में 
प्रचलित है । यह शब्द हिन्दी-सक्षेत्र में ही प्रयुक्त नहीं होता वरन्र्‌ सम्पूर्ण भारत 
में इसके समानार्थी अन्य दब्द प्रयक्त होते हैं, जो रूपात्मक हृष्टि से भी इस 
दब्द से मिलते हुए हैं; यथा मराठी-कोंडवाडा:; कन्नड़-कॉंडवाडा* उड़िया- 

काँजिया हृत्ता*;बँंगला- ख्नांड । * ॥ 


१. हिन्दी शब्द सागर, ना० प्र० सभा, काशी, पहलाखण्ड, पृष्ठ 
४२० । 


२. प्रेमचन्द जी ने 'प्रेमाश्रम” में इस रूप का ही प्रयोग किया है, 
दे० पृ० २६६ तथा ३०३, सं० १९४८ ई० । 

३. कृष्ण लाल वर्मा, हिन्दी-मराठी कोश, प्र० सं०, पृष्ठ १०४। 

४. डॉ० हिरेमठ, धारवाड़ विश्वविद्यालय के सौजन्य से प्राप्त । 
५. 'अहाता' का ही विक्ृत रूप 'हत्ता' है श्रोर 'हौद” पर “हौज' के 
साथ हत्ता” का भी प्रभाव है--उड़िया रूप के लिए में प्रो०ण गोलोक 
बिहारी धल का कृतज्ञ है । 


६. बंगला रूप डॉ ० सुकुमार सेन, अध्यक्ष, भाषा-विभाग, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के सौजन्य से प्राप्त । 


परिशिष्ट | [ ३३५ 


इस दाब्द की व्युत्पत्ति पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । विद्वान्‌ भाषाविदों 
के विभिन्‍न विचारों को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं--- 
(अ) इस दाब्द के दोनों भागों का सम्बन्ध अंग्रेजी से हे। (ब) इस शब्द का 
द्वितीय भाग ही अंग्रेजी भाषा का है। (स) इस शब्द का प्रथम साग तामिल 
भाषा का है । 
(झ) वर्ग के भ्रन्तगंत निम्नलिखित व्युत्पत्तियाँ भ्राती हैं-- 
कानीहाउस र॑+कैनिन -- हाउस “+-ना० प्र० सभा, काशी । 


काँजाहडस & काइन"- हाउस “--वही । * 
काँजीहौद ० काँजी +हौज -डॉ० बेली,* डॉ० धीरेनद्र 
वर्मा । 
काँजीहौद 55 काइन +हाउस ---रामचन्द्र वर्मा ।* 
(ब) तथा (स) वर्ग के भ्रन्तगंत-- 
काँजीहौद 55 काँजी + हाउस --वृहद्‌ हिन्दी कोश, काशी | / 


एक शोर जहाँ कुछ भारतीय विद्वानों ने इस शब्द को अंग्रेजी का परिधान 
पहिना कर भारतीय भाषाओओरों में ग्रहीत माना है वहाँ दूसरी श्रोर सुब्बाराव 


१. वृहत्‌ शब्द सागर, सातवाँ खण्ड, १६३०, पृष्ठ ३८८३ । 
२. &76-(०फ्र*-१46 7887 ए-०० 2 १0प724 
एपाड। 6 60080-स्‍4507 टप-० ८09, ६76 पथ 05 
- ज्रगगिला। 48 07-८९ 8208 ६ए९--27 79675 7६०८१ (८67- 
पाए /26८00797ए9, 935, पृष्ठ ४०१ । 
३. शब्द सागर, प्रथम भाग, काशी, पृष्ठ ५२० । 
केचिंग हाउस” से मानते है--दे० टी० ग्रौहेम बैलो, इंग्लिश 
वडज इन पंजाबी, बो० श्रो० ए० एस०, भाग ४, पृष्ठ ७८५३-६० 
४. काइन हाउस” अथवा केचिंग हाउस' से मानते हैं--डॉ० 
धवीरेन्द्र वर्मा, इंग्लिश लोन वर्ढ,ज़ इन हिन्दी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
स्टडीज़, भाग ८-१, सन्‌ १६३२, पृष्ठ ४० । 
६, रामचन्द्र वर्मा, प्रामाणिक हिन्दी शब्द कोश, पृष्ठ २३८। 
७. काजी (तर्मिल) लावारिस पश्ु, हाउस (अ्ं० घर), ज्ञान मर॒डल 
लि०, बनारस, पृष्ठ २६३। 
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जैसे विद्वान, जिन्होंने अंग्रेजी में भारतीय शब्दावली पर कार्य किया है, 
शब्द को भारतीय सिद्ध करत॑ हैं। हाब्सन जाब्सन* में यह दाब्द सम्मिलित 
गया जो निम्तलिखित अ्रर्थों का परिचायक है-- 


१. रेजीमेंट की छोटी कोठरी ।२. उत्तर भारत में पशुशाला ।* 


उक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस शब्द का द्वितीय 
भाग अंग्रेजी शब्द 'हाउस' का ही विक्रत रूप है, जो उचित है । प्रब प्रथम 
भाग की ही समस्या रह जाती है । प्रथम भाग को अंग्रेज़ी के 'काइन” अथवा 
कैिनिन” या कैचिंग” का बिगड़ा हुआ रूप माना गया है, जो प्रामाणिक नहीं; 
क्योंकि काइन' दब्द अंग्रेज़ी में ही प्रचलित नहीं, आज उसके स्थान पर 
“काउज! प्रचलित है तो उसके पुराने रूप का ग्रहण स्वंथा श्रमान्य है और 
'कैनिन! तथा कैचिंग” से भी किसी ध्वनि-परिवतंन के नियम के अनुसार 
- काँजी” नहीं बन सकता । ज्ञानमण्डल वाले कोश में 'काँजी” शब्द को तमिल 
शब्द लिखा है । मैंने इस शब्द का यथार्थ स्रोत ढूंढ़ने की विशेष चेष्टा की । 
तमिल में वस्तुतः 'काँजी' शब्द कम-से-कम इस श्रथ में कोई नहीं । तमिल में 
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ब--भक्सफ़ड इंग्लिश डिक्शनरी, भाग २, पृष्ठ 5३१ । 

१५. पशुशाला के श्र में एक साहित्यक प्रयोग द्र॒ष्टव्य है-- 

“इन लोगों के लिए कॉजीहौज भी तो नहीं । क्‍या ही श्रच्छा हो 
यदि द्विवेदी जी हरहठ या हरहारी लेखक-लेखिकाशों के लिए भी 
काँजीहाउस खुलवाएं ।”--बनारसीदास चतुर्वेदी, संस्मरण, सन्‌ _ 
१६५०, पृष्ठ ११७। 


दो और शब्द हैं--१. काँची, जिसका भश्रर्थ है--अ्रव्यवस्थित, चलायमान 
और, २. कारि, जिसका अर्थ है--आधिपत्य या आ्राधिपत्य का अधिकार । * 
लेकिन इन दोनों शब्दों में से किसी से मी विवेच्य 'काँजी” शब्द का कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जा सकता। 

दक्षिण की एक और भाषा कनन्‍्लनड़ में कोंचे' *शब्द है, जिसका भ्र्थ है--- 
एक चारों ओर से उठी हुई दीवाल से घिरा हुआ टीले पर स्थित स्थान + 
अमरकोश” की कन्‍्नड़ टीका में इसको शाला के अर्थ में लिया गया है। मेसूर 
विश्वविद्यालय के कन्नड़ विभाग के श्रध्यक्ष डॉ० श्री कंठिया ने भी इसी शब्द 
से इसका सम्बन्ध स्थापित करने की मुझे सलाह दी । लेकिन अगर इस शब्द 


से इसका सम्बन्ध स्थापित किया जाय तो फिर 'काँजी' तथा हौज' दोनों 


ही शब्दों का एक ही श्रथ है और डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी के मतानुसार यह 
फिर अनुवादमूलक शब्द बन जावेगा । 


कन्नड़ में एक शब्द 'कोंडाःः और है जिसका अ्र्थ है--जज्जुली भेड या 
बड़े काले मह का काला बन्दर जिससे भी यहाँ कोई “काँजी” शब्द से सीधा 
सम्बन्ध नहीं है। इससे भी उपयुक्त शब्द मुझको हाल ही की मेरी दक्षिण 
यात्रा में तुलु' भाषा में प्राप्त हुआ । यह शब्द 'काँजी” है, जिसका अथ है 
“बबछड़ा?, और जो सामान्यतः किसी भी चौपाये के लिये प्रयुकत हो सकता है + 
इस शब्द को ही मैं विवेच्य शब्द 'काँजीहीौज” का प्रथम भाग मानता हूँ । इस 
शब्द की पृष्टिट मैंने मद्रास विश्वविद्यालय में कन्‍्नड़ के प्रोफ़ेसरं श्री एम० भट्ट से 
की, जिन्होंने तुलु भाषा में विशेष कार्य किया है । तमिल में इसका समानार्थक 
शब्द कन्नु!* है, जिसका रूपात्मक दृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


अस्तु, यह निष्कर्ष निकला कि “कॉजीहोज' शब्द एक सामासिक पद है, 


जिसका प्रथम भाग काँजी” दक्षिण की द्रविड़ भाषा तुलु” का शब्द है और 


तमिल पर अगरादि, भाग १, पृष्ठ ४८१ । 
२. विल्थक्न, ग्लोसरी भ्रवः जुडोसियल एसणड रेवेन्यू. टम्ज 
पृष्ठ रश्८ | 
३. किटल्ज़ कन्नड इंगलिश डिक्शनरी, पृष्ठ ४५२ | 
४. वही, पृष्ठ ४५५ | 
५. तमिल लेक्सीकन, मद्रास विश्वविद्यालय, १६२६, पृष्ठ 5२९ ॥ 
२२ 


| 
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द्वितीय भाग 'हौज' अंग्रेज़ी शब्द “हाउस” का विक्ृत रूप है। इस प्रकार यह 
दो विभिन्‍न भाषाओ्रों के शब्दों के योग से बना हुआ संकर शब्द है जो हिन्दी 
प्रदेश में ही नहीं, भारत के अधिकांश भू-भाग में प्रचलित है । 


प--५.२. कम्पाउण्ड 


अंग्रेजी शब्द कम्पाउएड का अर्थ है--वह चाहर दिवारी, जिसमें कोई घर 
या फैक्टरी स्थित हो !* वह घिरी हुई भ्रूमि है जो बगीचे युक्त श्रथवा बजंर हो 
और जो एज्जेलो-इरिडयन के घरों को चारों ओर से घेरे हुए हो ।* श्राज किसी 
भी क्वार्टर, भवन, कोठी या बंगलों के चारों श्रोर की भूमि को कम्पाउरड 
कह सकते हैं । इस छाब्द का सम्बन्ध भी विभिन्‍न विद्वानों ने विभिन्‍न भाषाश्रों 
से स्थापित करने की चेष्टा की है । 


अ--पुतंगीज़ 89% 9 कम्पो | ६5] 
शा--मलय ४०७ ३७ ७ ७७ कम्पोज़ | है 
इं--फ्र व्च ७ ७ ३७९ ९३७७ *क 470 79276 | 4 


किन्तु श्रधिकांशतः व्यक्तियों ने सम्बन्ध मलय शब्द कम्पोजु! से स्थापित 
किया है। इसका अर्थ मलय डिक्शनरी में इस प्रकार है-“एक चहार दिवारी 





१, आक्सफोर्ड कन्साइजु डिक्शनरो, सन्‌ १९४२, प० २३१ । 
. २ इण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग ८, प० २०२ तथा एक्ट छः. फ़ 
+ए77028ए09॥ 0)८, १६५३; ९926 ]26 
३, जधा्0709, 808 2720-#/287 क्‍0८080727ए; [885, 
2226 72।' द 
४. गवाता 0700797ए, ७४०], ए॥ 7926 202. 
२. ०08069--7/07प67९6 ०0६ ?6#प९ए०९३४८ ५७०८०४७९६ 
७392006 7,872., 936॥। 
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चारों ओर से घिरा हुआ स्थान, किलेबन्दी किया हुआ अथवा चारों शोर से 
घिरा हुमा गाँव, क्वार्टर, जिला या नगर का वाह्य भाग ।” 


इस, प्रकार पुतंगीज्ञ शब्द कम्पो ( ०७४770 ) का अपभ्रश यह नहीं हो 
'सकता ।* उसका विशेषण प्रयोग-एकत्रित, घिरा हुप्ना भी प्राप्त होता है । 
चाल्स पायसन गाल स्काट महोदय ने इसका सीधा सम्बन्ध मलय दब्द 
कम्पोजु ( (.०/07078 ) से ही जोड़ा है ।* १६३१ में ही यह मात लिया 
गया कि यह कम्पाउरणड शब्द एक एज्ुलो-इरिडयन शब्द है जो मलय कम्पोड्ु 
का ही विकसित रूप है। १७७२ में हडलेज़ ग्रामर में प्राप्त शब्दावली में 
पृष्ठ १२६ पर इसका भ्रर्थ-श्रांगग,' किसी भी घर के आगे या पीछे दिया 
हुआ है । 


सन्‌ १७८८ में लिखित इश्डियन वोकेबुलरी लन्दन में भी इसका अर्थ एक 
आंगन ही दिया हुआ है । 


प-५., ३. गोदाम 


गोदाम” शब्द की व्युत्पत्ति अभी तक अंग्रेजी शब्द” ग्रोडाउन रे से की 
जाती रही है। चूंकि गोदाम में अ्रधिकतर माल भरा रहता है ॥ इनका निर्मास्य 
प्रायः भूमिगत होता है, जहाँ पर पहुँचने के लिए नीचे उत्तरकर जाना पड़ता 
है। अतः इसी आधार .पर अंग्रेजी में गोडाउन .8000छ7' शब्द गढ़ 
लिया गया ।॥४ 


१२१, ७८005 9. (.. (.-/६५ए०७७ ४०:05 498 5792स्‍859, 
].3.0.७. ४०!. 47, 896 7५926 432. 

२. ३००९४, ?22८ 30. कि 

३. गोदाम--संज्ञा पु० । अं० गोडाउन । वह बड़ा स्थान जहाँ 
बहुत सा बिक्रो का माल रखा जाता है। ना० प्र० संक्षिप्त शब्द 
सागर, सं० १९६६, पृ० ३३० । 

४. गोदाम--अ्ं 80407 फेलन डिव्शनरी 'सच्‌ १८७६, पृ० 
१०१३ । आ्राक्सफोर्ड कतेसाइज् डिक्शनरी--सन्‌ - १६४२, पु० 

... है८ष१। 
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वस्तुत: यह शंब्द मलाया का है, जिसका श्राधार आगे दिया जावेगा।. 
इसका प्रचार भारत के सभी प्रदेशों एवं भाषाओ्रों में अंग्रेजों के श्रागमन सेः 
पूर्व हो चुका था । हाब्सन जाब्धन में भी गोडाउन * का सम्बन्ध सीधे मलय 
शब्द गोदोज्ध । (22078) से स्थापित किया गया है, ।जसकाी अर्थ 
भण्डार ही है , इस शब्द का प्रचार सभी दिशाश्रों में पर्याप्त हुआ्ना है।'े 
विभिन्‍न भाषाओ्रों में इसके निम्नलिखित रूप मिलते हैं:-- 


तेलुगु गिडंगी-गिड्गी._ वह स्थान जहाँ माल रखा जाता है 
तमिल कडंगु * १2 १9 | 4) 7 
सिहली गुदाम डे १2 १) 7) )). 
मराठी गोदी-गुदाम १2 र्र 97 7 


व्हटवर्थ महोदय ने गोदाम शब्द को बंगाली गृदाम” से सम्बन्धित 
किया है, जिसका विकास द्रविड़ शब्द “गिड्डेंगी! से माना है ।* 

इसी दब्द पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करते हुए श्रो मह डीसन महोदय ने 
इस शब्द का मूलतः सम्बन्ध मलय भाषा से स्थापित कर अनामीज्‌ भाषा सेः 
और स्थापित किया है। अनामी में शब्द'ह वस्तैग' (7५9-7” 5972) है और 
यही शब्द मलय भाषा में “गडांग” बन गया है । इस प्रकार गौडाऊन का सीधा 
सम्बन्ध सलय-अश्रनामी-भाषा के माध्यम से चीनी भाषा के है वा-चंग” (ए2- 
"8०72, शब्द से है, जिसका अनुवाद लोग्सचेड महोदय ने “माल के लिए 





. १. हाब्सन जाब्सन--सनु १६०३ ॥। 
२. मराठी व्युत्पत्ति कोष--कृष्णा जी पाण्डुरंग कुलकर्णी, प्रथम 
संस्करण, प० २४३ ।॥ द 
३, तमिल ध्वनि प्रक्रिया के अनुसार प्रारम्भ में घोष धत्रनि नहीं भरा 
. सकती है अतएवं ग! का क! हो गया है। इस शब्द का प्र 
है--व्यरथ॑वस्तुप्रों के लिए भर॒ाडार, जहाँ चीज पड़ी रहती हैं। 
४. हिन्दी में “गुदाम” रूप भी प्रचलित है, इस प्रकार सिहली भाषा 
पें प्रचलित शब्द हमारे श्रधिक समीव हैं।.. 
४, बिहुटवंर्थं, जी० सी०--एन एंग्लो इसिडियन डिक्शनरी, सत्ु 
१८८४, परु० १८८ । जा कर 
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भरडार” कहा है। * इसी सम्बन्ध में मह डीसन महोदय ने आगे विचार करते 
हुए चीनी शब्द 'ह व-चांग-ग्रो” का सम्बन्ध ख-ज्ञा-ना खज़ाना” से स्थापित 
किया है । इस प्रकार बड़ी-तोड़ मरोड़ के साथ आपने इस शब्द का 
स्रोत खोज निकालने को चेष्टा की है। यह तो मानना ही पड़ता है कि 
भारत में प्रवेश करने से पूर्व यह शब्द मलय भाषा का रूप धारण किये 
हुए था । 


उक्त विवेचन से इतना स्पष्ट हो जाता है कि गोदाम झब्द का सम्बन्ध 
अंग्रेजी शब्द गोडाउन! से न जोड़कर पूर्वी देश मलय से स्थापित किया 
जाय तो उचित रहेगा । इस शब्द का सर्वप्रथम प्रचार भारत में और भारत 
की विभिन्न भाषाओ्रों में विभिन्न रूप में हुआ। इस शब्द का ही सर्वाधिक 
प्रचलित रूप 'गोदाम' से श्रंग्रेजी में गोडाउन' बना लिया गया । इसी शब्द पर 
विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करते हुए तथा उसका स्रोत मलय भाषा स्वीकार 


करते हुए चाल्स पायन गालें स्काद महोदय ने इसका विकास भारत से 
स्वीकार किया है ।* 


भारत में सर्वप्रथम इसका उल्लेख १६ वीं शताब्दी में मिलता हैर :--. 
१५७६...इसका प्रयोग भणडार घरों के लिए “गुदोंस” (57१0०9) के रूप 
सें मिलता है ।--हाक-कमेरटरीज़ आव झलबुर्कक़, भाग ३, पृष्ठ १२७ । 

१६१५-१६...फोस्टर महोदय के पत्र, भाग ३, पृष्ठ १०६, १५६९, १८१ 
तथा भाग, ४, पृष्ठ २१३ में मिलता है । 


कलीन-७._-००-+- न ननी निया ननकतकतन- न 4४०७० भ+ न ++म मनन भन 5 १७४७७ ननकालव कलश विलिकिकी 


१. एस० मह डीसन--जनंल पभ्रव. रायल एशियाटिक सोसाइंटी भ्रव 
बम्बई, भाग २८-२१, पृ० २२। 

२. चाल्सें पायन गाल स्काट--द मलयन बाड से इन इंगलिश- 
जनल श्रव॒ अभ्रमेरिकन ओरियरटल सोसाइटी, भाग १७, सच 
१८६९६, पृष्ठ १३०॥। 

हे. ग्रार० सी० टेम्पल--इण्डियन एस्टोक्वेरी; भाग ३०, पृ० 
४५६४ । इस शब्द के १६१४ में प्राप्त तीन रूप मिलते हैं ५+-- 
गोदंग (0007४) गोहन (824407८) गोदग (8०4०7) 
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यह तो निविवाद है कि “बंगला” शब्द का निर्माण व्युत्पत्ति के आधार 

पर बंग-+ला' से हुआ है, जिसमें ला” षष्ठी प्रत्यय है ।* विलसन महोदय 

ने भी बंगला शब्द की व्यत्पत्ति “बंगबंगाल से मानी है, वह जो बंगाली 

फैशन का बना हो । बंगला शब्द का प्रयोग उस एक तले कच्चे मकान के 

लिए, जिम्त पर फूस व खपड़ों का छप्पर हो, छोटा हवादार श्रौर चारों ओर 

. से खुला हुआ एक मण्जिल का मकान, ज़िसके चारों श्रोर बरामदे हों श्रथवा 

छोटे हवादार कमरे, जो प्राय: मकानों की सबसे ऊपरवाली छत पर बनाये 
जाते हैं, किया जाता है ।रै 


इस प्रकार के मकान विशेषतः बंगाल में बनाये जाते थे और उन मकानों 

को देखकर ही भ्रंग्रेज लोग भी भ्रपने लिये वैसे ही घर बनाने लगे और उन्हें वे 

बंगलो” कहने लगे । बंगलो” वह एक मडख्जिल का मकान है, जो विशेषतः 
ग्रीष्म के आतप से बचने के लिए फसादि से बना लिया हो ।* 


णिडियन एण्टीक्वेरी के श्राठवे भाग में भी बंगला उस एक तले मकान को' 
कहा गया है, जिसकी छतें पिरामिडनुमा हो ।" उत्तरी बंगाल में दो ही प्रकार 
के मकानों का प्रचलन था--१. बंगला २. चौझ्नारी । 


चौश्रारी में चारों ओर ढालु छत होती थी भ्रौर उच्चश्रेणी के व्यक्तियों 
के लिये ही बनाया जाता था, क्‍योंकि बंगला एक छोटा सा घर निम्न- 


श्रेणी के व्यक्तियों के लिए ही बनाया जाता है, इसमें दो श्रोर ढालु छत 
होती है ३९ 


१. मराठी व्युत्पत्ति कोष--ऋष्णा' जी पाण्ड्रज्ध कुलकर्णी, प्र० 

: सं०, पृष्ठ ५३३ । 

२. व्हिटवर्थ, जे० सी०--एन एज्डुलो इण्डियन डिक्शनरी, १८८५, 
४८5 ५४ । 

३. नागरी प्रचारिणी सभा शब्द सागर, पृष्ठ २३४० । 

४. अआक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी, १६३३, पृष्ठ ११७८। 

४. इस्डियन एणटीक्वेरी, भाग ८, पृष्ठ १७३-२०६। 

९. जनल श्रव्‌ रायल एशियाटिक सोसाइटी बहुल, सन्‌ १८७८ 
पृष्ठ २०६ ॥ 


प्‌: रश्षिष्ट ] द [ ३४३ 


इस प्रकार के निर्मित बंगले का सर्वप्रथम प्रयोग सत्र १६३१ में मिलता 
है * जबकि रानियों के लिए बंगाली फैशन पर “बंगाली महल” बताये जाते 
थे । बंगले के ढज़ु के मकान बनाने की प्रसिद्धि अंग्रेजों से पूर्व ही भारत में 
हो चुकी थी । होजेज महोदय ने भी अपनी यात्रा के वर्णन में “बंगला” शब्द 
का प्रयोग किया है। बंगले की निम्नलिखित विशेषताएँ रहीं :-- 


१ बंगला एक बाटिका के मध्य स्थित होता है । 
२ चतुर्मुख फूलों के आधिक्य से रम्य हृश्य उपस्थित रहता है । 


३ ग्रीष्म में शीतलता पहुँचाने के लिये इसको घास के मंदात से सज्जित 
रवखा जाता है | 


१, इलियट--बादशाहनामा, भाग ७ ! 


परिशिष्ट-... ६ क्‍ 
प-६. लोक-निरुक्ति पर आधारित शब्द 


किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति का रहस्य जटिल एवं कष्टसाध्य है । यह 
मान लेना कि केवल विद्वान ही निरक्तिकार होते हैं, प्राप्त भ्रमात्मक है । मनुष्य 
की स्वभावगत यह भावना कि अ्रमुक शब्द कैसे बना और उसका मूल उद्गम 
क्या है, कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहतो । यह तो विश्वव्याप्त 
भावना है । इप्त प्रकार बहुत से शब्दों का प्रचलित रूप जनसाधा रण द्वारा 
प्रतिपादित होता है । ये शब्द शिष्ट समाज में भी कालान्तर में मान्य समझ 
लिये जाते हैं। । 


उदाहरणार्थ मैं कुछ शब्द देता हँ-- 


0+#0८0066 हाथीचोक" 
ल्रि०07072/ए ह अ्नाड़ी मैजिस्ट्रेट 
727/06 पलवल'* 
8९:7४ एक टांगरे 
4ै0276] रंगरेज़ १ 


बल तन तन मन5+++-+_ कर ० ++ 

4. #ब67, 3, ए.--.0 ४८एछ स[#१७४६३7॥ क्‍20007#9४ए, 
879, 7486 93 डा» चटर्जी ने भी बंगाला में ग़हीत शब्द 
'हाथीचोक' को इस शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप माना है । वस्तुतः 
अंग्रेजी शब्द 4:४070/6 अ्रमात्मक व्युत्पत्ति से अंग्रेजी मे ही 
764707 ८076 बन गया था और फिर ०50 ०४०६७ भी तो 
इठालियन शब्द &70700००० का ही रूप है । 

२. ४८४5ए/870--070287 ए0:95 2०0 ]6# 320/7270- 
एचव 4923, 288० 253, फश्कना]00 0 मल्णए साग्मतपर३वरां, 
क्‍200:2727ए7 879, 742० 366, द 

३ वही, पृष्ठ १०५ । 

४. वही. पष्ठ १६४ | 
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8#82६-५४७ 
95274/ 
[.[0/2ए 
7२987008/77ए 
2#0279॥770 6 
30777 7?|2८० 
पृ'#त80 
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वृुखभान * 
सिकन्दर ' 
रायबरेली 
रसभरी 
प्रयोगराम रै 
बम पुलिस 
टमटम 


पू-६, २. विदेशी शब्दों के साथ-साथ विदेशी नामों पर भी इसका 
प्रभाव परिलक्षित होता है । विदेशी नामों को अपने अनुकूल बना लेना ही 


“इसके मल में प्रवत्ति है : -- 


(0९४७४ 07वं 
]0%9 १/०076फए 
[,[20/0706॥ै४ 
प४०07४808008 
570 278९7० 
(८४ प!]6/ 


चिलमफोड़ 
जॉन मारले 
लपटन 
तानसेन 
इन्द्रसेन 
मोक्षभूलर * 


_६, ३. इस प्रवत्तिः का प्रभाव वाक्यों पर भी पड़ता है--सन्तरी के 
मुख से, [9[0, ए्र)0 ०07765 ६0676 ?? वाक्य होल्ट, हुकमस दीयर” ही 
: सुताई पड़ता है और “ठंडा ठी” वास्तव में रेफ्रीज् टर | से ठंडी की गई चाय 

नहीं है, पर वह एक मिलटरी के जमादार द्वारा 527 2९ ८३४८ का 


ही विक्रत रूप है । 


डक नननन जकल-५५क०अअनन -ननभ। 


१-२. राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द--हिन्दी व्याकरण “१८७६ ॥ 


३ एक विद्यार्थी द्वारा उत्तर-पुस्विका में प्रयुक्त । 
४: हमारे नामों का भी इसो प्राघार पर कमर रूप परिवत्तत नहीं 


जे हु था | 


5040 $0प्रुंक्ष्पा्रप[7--८०४६ 5प्र९७: ७-७. $प००० 
२५०, [00|987 ४0:95 9 872880; ]254, 9988० 40 


परिशिष्ट ७ 


हिन्दी की वाक्य-रचना पर अंग्रेजी की छापा 


प-७.०, इस विषय पर विध्तृत अ्नसन्धान अपेक्षित है । किसी भी विदेशी 
भाषा के निरन्तर संसर्ग का प्रभाव उत्त भाषा की दब्दावली पर ही नहीं 
पड़ता वरन्‌ उसके सामास्तिक प्रयोग, शब्दानुक्रम तथा वाक्यविन्यास पर भी 
पड़ता है ।' लगभग १५० वर्षों से अँग्रेजी राज-भाषा के पद पर प्रासीन है । 
श्राशा है, शीघ्र ही हिन्दी इस पद को संभाल लेगी । इस काल में शअ्रेंग्रेजी की 
पुस्तकों का हिन्दी में भ्रनुवाद का कार्य होता रहा है और साथ ही विचारकों 
तथा लेखकों के चिन्तन का माध्यम भी श्रग्रेजी हो रही है । इस प्रकार कहीं 
प्रत्यक्ष तथा कहीं परोक्ष रूप से श्रैग्रेजी की वाक्य-रचना का प्रभाव हिन्दी पर 
पड़ता रहा । इस प्रकार का उल्लेख यत्र-तत्र श्री कामताप्रसाद गुरु, श्री 
रामचन्द्र वर्मारे तथा श्री किशोरीदास वाजपेयी* ने अपनी-अपनी व्याकरण 
सम्बन्धी पुस्तकों में किया है। इस विषय पर विधिवत्‌ लेखनी डॉ० विश्वनाथ 
मिश्र * ने भ्रपती थीसिस “हिन्दी भाषा प्रौर साहित्य पर श्रग्रेजी का प्रभाव”” 
में उठाई है । 

मूलतः हिन्दी भ्रेंग्रेजी की वावथ-रचना में अ्रन्तर है । यदि दोनों भाषागश्रों 
से एक-एक वाक्य का उदाहरण लें :-- द 

१. ४6706+%८ए5, | “4.80 20926, 7,00607 |952, 02926 

290, क्‍ 
२. कामताप्रसाद गुरु--हिन्दी व्याकरण, नवीन संस्करण, पृ 
६४७, ६९५९, ६८०, ६८३ तथा ६९७। 

३. राम चन्द्र वर्मा--प्रच्छी हिन्दी, सं० २००७, पृष्ठ ८०-१० ६ । 

४. किशोरीदास वाजपेयी--हिन्दी शब्दानुशासन, प्रथम संस्करण | 

५. विश्वनाथ मिश्र--हिन्दी भाषा और साहित्य पर अँग्रेंजी का 

प्रभाव, थीसिस श्रंग्रेंजी में श्रप्रकाशित, १६५०, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय, पृष्ठ १८१ । द 
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हिन्दी -- राम पढ़ता है । 
ऋंग्रजी --- ७77 72905 2 7006, 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही वाक्‍्यों का प्रारम्भ तो कर्ता से 
होता है पर इसके झागे कोई साम्य नहीं । 
हिन्दी -- कर्त्ता --- कर्म -- क्रिया 
अँग्रेजी -- कर्त्ता -- क्रिया -- कम 
अंग्रेजी और हिन्दी की वाक्य-रचना को समभने के लिये दोनों ही: 
भाषाओरों में व्याकरण की पुस्तकें-द्रष्टव्य ' हैँ | वस्तुत: आज हमारे वाक्‍्यों पर 
अँग्रेजी की छाया इतनी भ्रधिक है कि इस बात पर खीज कर प्रसिद्ध कोशकार 
श्रीरामचन्द्र वर्मा" को कहना पड़ा “हमारे वाक्पों पर अँग्रेजी मानो सिर से: 
पैर तक छायी रहती है। श्रब अंग्रेजी पढ़े-लिखों में कोट-पेंट और हैद पहनने- 
वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है और हमारी भाषा का स्वरूप 
विकृृत क्‍या बल्कि भ्रष्ट होता जा रहा है।” कुछ उदाहरण देकर हम इस 
कथन को स्पष्ट करंगे। 
प-9.१ सर्वनाम तथा संज्ञा का प्रयोग 
“पानी जो बरसता है वह मीठा रहता है।”र इस वाक्य के अन्तर्गत 
सुख्य उपवाक्य से पानी संज्ञा और सर्वताम वह भी आया है। मुख्य उप-. 


१. अंग्रेजी वाक्य विन्यास के देखिए :-- 

228078 60,(0---0 7 2ए080 8768४, 937: छ68, (0... 

(*.--760 59ए0८:०प४८ ०0६ 9&05250, 4952, 59९७८, 
9,--& 'रि०ण जिंप280 (७+४7॥0%7, 950, ००४०, 
(.07870ए--७8ए77896४2 $80#पटाप्र7/2, 957. 

२. रामचरुद्र वर्मा--अच्छी हिन्दी, सं० २००७, पृष्ठ ३३७। 
मिलाइए--धी रन्द्र वर्मा--अँग्रेंजी भाषा के प्रभाव के कारण 
हिन्दी व्याकरण में वाक्य-विन्यास सम्बन्धी इस प्रकार भ्रनेक 
समस्याएं पैदा हो गई हैं। ( हिन्दी व्याकरण की समस्याएं, 
रेडियो से प्रसारित ) 

. ३, कामताप्रसाद गुद---हिन्दी व्याकरण, नवीन संस्करण, पृष्ठः 
६५७ । 


“३४८ ] [ हिन्दी में प्रंग्रेजी के श्रागत शब्दों का भाषा-तात्त्विक भ्रध्ययन 


वाक्य का रूप इस प्रकार होगा--पानी वह मीठा रहता है। इस वाक्य में 
सर्वंनाम निरथंक है। भ्रँग्रेजी के सम्बन्धवाचक् सर्वनाम' की भाँति किये गये 
“प्रयोग का यह फल है । अंग्रेजी में सम्बन्धवाचक सवंनाम से प्रारम्भ होनेवाले 
“विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में कर्त्ता को क्रिया से दूर फेंक देते हैं । इस 
प्रकार वाक्य-रचना भश्राज हिन्दी में बहुत बढ़ रही है। जिसका निश्चित रूप 
से सम्बन्ध अँग्रेजी-वाक्य-रचना से है । इस तथ्य को स्वीकार करते हुए डॉ० 
“चीरेन्द्र वर्मा! उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित वाक्य लिखते हैं :--.- 

“झ्रादमी, जो कल दिल्ली से श्राया था, श्राज प्रातः कलकत्ता चला गया।” 
“हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुसार यह वाक्य होना चाहिए था “जो पश्रादमी कल 
“दिल्ली से. श्राया था, आज प्रातः कलकत्ता चला गया ।” सहायक वाक्य को 

मध्य में रखना अंग्रेजी व्याकरण की प्रकृति के भ्रनुकूल है। इस सम्बन्ध में श्री 
'कामताप्रसाद गुरु ने भी प्रकाश डाला है--- 


“इस प्रकार की रचना, जिसमें पहले संज्ञा का उपयोग करके पश्चात्‌ उसका 
“सम्बन्धवाचक स्वंताम रखते हैं श्लौर फिर कभी-कभी उस संज्ञा के बदले 
निश्चयात्मक सर्वनाम भी लाते हैं, अंग्रेजी सम्बन्धवाचक सर्वनाम की इस प्रकार 
की रचना के भ्रनुकरण का फल जान पड़ती है ।”” यह रचना हिन्दी में आज- 

कल बढ़ रही हैं, परन्तु पिछले निश्वयवाचक सर्वताम का उपयोग क्वचित 
होता है जैसे “सर्वदर्शी स्वशक्तिमान जगदीश्वर जो घट-घट के भ्रन्तर्यामों हैं, 
आपके मन में कुछ भी भय उत्पन्न न हुआ |” राजा शिवप्रसाद गुटका, भाग 


क+ 





१. वही रेडियो वार्ता। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार वाक्य होगा :-.. 

... कक. 6 कथा, ज्र0 28776 (+077 [2९07, १९६६४ (७]८प६६० 
६048 770/0772., क्‍ | 

है, कामताग्रसाद गुद--हिन्दी व्याकरण , पृष्ठ ६६५७-५८ 

'रे. प्रेमसागर में भी ऐसी रचना पाई ज्ञाती है, जिससे प्रकट होता है 
कि या तो यह रचना बहुत पुराना है और श्रग्रेजी रचना से इसका 
कोई सम्बन्ध नहों, किन्तु फारसी रचना से है। संस्कृत में ऐसी 
रचना नहीं है। या लल्‍्लूलाल जी पर भी अंग्रेजी प्रभाव पड़ा है। 
भमसागर का उदाहरण यह है--यह पाप-रूप, काल-ग्रावरण, 
डरावनी-सू रत, जो श्रापके सम्मुख खड़ा है, सो पाप है। प्राचीन 
'कविता में इस रचना के उदाहरण नहीं मिलते । 
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१-१-३---जंबूढ्ीप नाम का प्रदीप, जो दीपक समान मान को पाता है, प्रसिद्ध 
क्षेत्र है।” श्यामा स्वप्त--ठाकुर जगमोहन सिह-- कहीं-कहीं नदी की तलीः 
सोटी रेत से, जिसमें बहुधा बारीक रेत भी मिली है, ढकी रहती है ।” 


गुरुजी यह निश्चय नहीं कर पाये कि लल्लूलाल जी पर अंग्रेजी का प्रभाव' 
रहा अ्रथवा नहीं ? इतना निश्चित है कि इस प्रकार की वाक्य-रचंना के 
उदाहरण इनसे पूर्व नहीं मिलते हैं । भ्रेंग्रेजी से लल्लूलाल जी का सस्बन्धः 
विशेष रहा था, यह मानने में किसी को अपत्ति न होगी। फोर्ट विलियम 
कॉलेज में वे स्वयं रहे और उन्होंने वहाँ रह कर श्रंग्रेजी की ही प्रणाली पर 
एक ब्रज॒भाषा व्याकरण की रचना भी की तो फिर “लल्लूलाल जी पर अँग्रेजी- 
का प्रभाव पड़ा होगा . ..सोच लेना कोई बड़ी बात नहीं । 


आ्राज तो इस प्रकार के वाक्‍्यों की इतनी अधिक भरमार है कि इस 
प्रवत्ति को रोकना सम्भव नहीं । लल्लूलाल जी के समकालीन तथा भारतेन्दु 
कालीन साहित्य से कुछ उदाहरण और लिये जा सकते हैं:-- 

(अर) इस सिर क्ुंकाने के साथ ही दिन-रात जपता हूँ, उस अपने दाता- 
को भेजे हुए प्यार को जिसके जिये यों कहा है--जो तू न होता तो मैं कुछ 
न बनता । 

आ) कब मैं सुन्दर बालक सहित चन्द्रावली के मंह, कि जो वन के रहने 
से भोर के चन्द्रमा सा मलीन हुआ होगा, देखोगी । * 


(इ) आ्रागे चलकर उत्तर की तरफ पहाड़ पर जो शिवपुरी नाम से प्रसिद्ध 
था, गया । 


(ई) भवभूति ने जिनको प्रकृति का चित्र अपनों कविता में खींच देना' 
खूब मालुम था, कई ठौर पर शश्रपात का उत्तम वर्णन किया है--बाल- 
कृष्ण भट्ट 


निस्सन्देह यह प्रवृत्ति हिन्दी की अपनी प्रवृत्ति नहीं है । इस प्रकार स्वंनामः 


१. इंशाअल्ला खाँ--राती केतकी की कहानी, सम्पादक श्यामसुन्दर 
दास, सं० २००७, पृ० २। 


.._ २. सदल हुमिश्न--नासिकेतोपाख्यान, सम्पादक श्यामसुन्दरदास, 
संवत्‌ २००७, १० १६! 
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'सम्बन्धवाचक का प्रयोग आज दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है और 
अंग्रेजी की ही प्रवृत्ति के अ्रनुरूप हम उसको सम्बद्धपृर्वंगामी शब्द के समीप 
रखते हैं जिसके फलस्वरूप कर्त्ता क्रिया से दूर जा पड़ता है और यह भूलकर 
'कि कर्त्ता पूर्व ही आरा चुका है फिर से कर्त्ता का प्रयोग कर बैठते हैं। इस 
प्रकार की प्रवृत्ति को अंग्रेजी में अन्तमंक्त वाक्य भी कहा जाता है। इसका 
प्रयोग कई रूपों में मिलता है । 

(अ) संज्ञा के साथ. -- घन जो गरजता है, बरसता नहीं ।* 

(झा) क्रिया के अनन्तर--छसने काम किया जब तक कि उससे मना नहीं 
किया गया ।' 

(इ) एक वाक्य देखिए “उस दिन जब उनसे आग्रह किया गया, तब 
उन्होंने स्वीकार किया” इसके स्थान पर हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुकूल होना 
' चाहिए “उस दिन उनसे आग्रह किया गया, तब उन्होंने स्वीकार किया ।”” 
अनुवाद के माध्यम से इस प्रकार के वाक्य बनने प्रारम्भ हुए । श्री प्रेमचन्द रे 
भी इससे न बच सके--- 

“करीम का लगान, जो मेंने तुमको दिया है, चटपट दे दो ।” 


' प-७.२. निशक्षिप्ति उपवाक्य * 


हिन्दी में निक्षिप्त वाक्य बनाने की प्रवृत्ति नवीन है । इस पर भी अंग्रेजी 
'की स्पष्ट छाया है । इसके भी कई प्रकार के प्रयोग मिलते हैं-- 
१. (अर) किन्तु मेरी लाचारी देख कर और मेरा आशय समभ कर, 
आशा है, मुझे क्षमा किया जायगा । * 


१. 796 9]206, ;978/6 06 [ए८7 98 7690 2.592॥7[0, 

२, नि& एा0-टठते प्रात! ४४6 जन्वटयबाए ८ना06 47 28 
7077072 08, द 

३ प्रेमचन्द्र--मुखदास, १६४५, पृ० १७। द 

४. 060 25 47006567व600  टॉ4प86४8 40867760 (0 48 
टक्क०१. एद्यव्यापठतं०. ९|॥प58'. $प९०६:--478489 
(972/77702/., 946 रशैेपाो8& 474. द 

४४ नन्ददुलारे. वाजपेयी--बीसवीं शताब्दी, प्रथम संस्करण , 
पृष्ठ १५। 
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(आ) कवि जीवन के पहले भी मुझे याद है, मैं घरणटों एकान्त में बैठा 
प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था । * 
२. (श्र) यह विवादग्रस्त विषय है - आँस में प्रदर्शित प्रेम का स्वरूप--- 
आचार्य शुक्ल कहते हैं । * 
(भरा) पल्‍लव काल में मैं उन्‍्तीसवीं सदी के अंग्रेजी कवियों--म्रुख्यतः 
सैली, वड्‌ सवर्थ, कीद्स और टेनीसन--से विज्ञेष रूप से प्रभावित रहा हैँ, 


क्योंकि इन कवियों ने मुझे मशीनयुग का सौन्दर्यवोध और मध्यवर्गीय संस्कृति 
का जीवन स्वप्न दिया है ।* 


३. हृदय के उद्गार--चाहे वे रूखे उदगार ही हों--उसमें भरे हैं । 
'प्‌-७, ३. बल-प्रदान करने की विधियाँ 


साधारणत: कर्ता अग्रेजी तथा हिन्दी दोनों ही भाषाओं के वाक्यों में 
प्रारम्भ में प्रयुक्त होता है । अ्रग्रेजी* में बलप्रदान करने की सर्वसुलभ विधि 
यह है कि जिस शब्द को महत्ता प्रदान करनी हो, विशेष बल डालना -हो, तो 
उस शब्द को अपने निश्चित स्थान से पूर्व ही प्रयुक्त किया जाये और यदि 
बन पड़े तो वाक्य के प्रारम्भ में रख दिया जाये । इस विधि के मूल में तात्पर्य 
यह हैं कि उस शब्द को अपने निश्चित स्थान से हटाकर किसी ऐसे स्थान पर 
रख दिया जाय जिससे वह विशेष रूप से चमके, अपना प्रभाव डाल सके । 
इसके लिए कभी-कभी प्रारम्भ या मध्य से हटाकर अन्‍्त में भी डाल दिया 
जाता है ।* इस दूसरी विधि को तो बहुत अ्रपनाया गया है । गुरु जी* ने तो 


१. पन्‍त--प्राधुनिक कवि को भूमिका, सं० २००६, पृष्ठ १। 

२: शिवकुमार मिश्र--कामायती और प्रसाद की कविता-गंगा, 
रवि प्रकाशन, १९४४५, 

३. पन्‍त--श्राधुनिक कवि की भूमिका, पृष्ठ १३। 

. ४. 3०660, फि.--.है ॥०ए ा8॥87॥ 27%70772/, 4948 

7448 /.॥, रिप्र।6 765, 

५, वही, नियम १७६६ । 

£.« कामताप्रसाद ग़ुर--हिन्दी व्याकरण, पृष्ठ ६१० 
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अपनी व्याकरण में इसका उल्लेख नियम संख्या ६६१ के अ्रन्तर्गत किया है । 
हिन्दी में इसका प्रयोग पहले भी प्रचलित था। कैलोग" ने भी यत्र-तत्र इससे 
सम्बन्धित उदाहरण दिये हैं--- 

“जीती लड़की न दूँगा तुके ।”” कर्म का सबसे अन्त में प्रयोग । 


हिन्दी में यह प्रथा श्रधिक प्रचलित नहीं थी, फिर भी हिन्दी गद्य का 
विकास एक प्रकर से श्रप्रेजी के भारत-राज्य-स्थापन के साथ-साथ हुआ । 
आज यह प्रथा बहुत बढ़ रही है । इसमें सन्देह नहीं कि इसका प्रभाव झ्राज 
सर्वत्र परिलक्षित होता है । 

श्री रामचन्द्र वर्मा * ते एक ही वाक्य को विभिन्न स्थलों पर जोर देकर 
तीन प्रकार से लिया, है, जिससे स्पष्टतः तीन श्र्थ प्रकट होते हैं । संस्कृत में: 
इस वाक्य को कैसे ही लिखिए भ्रर्थ में श्रन्तर नहीं होता । 


उसने राम को घोड़ा दिया । साधारण 
राम को उसने घोड़ा दिया। राम पर जोर 
घोंड़ा उसने राम को दिया।. घोडे पर जोर 


बल प्रदान करने के लिए शब्दों को निकालकर वाक्य के भ्रन्त में रख देन: 
भी बहुप्रचलित है । जैसे, “नाटक शब्द का अर्थ है, नट लोगों की क्रिया ।”” 

“इस दुःखान्त नाटक में सबसे उल्लेखनीय पार्ठ है एक गरीब कम्पोजीटंर: 
का जो अपने पास से आठा खरीदकर दे आया करता था । ९ 


प-७.४*+ पदरूपात्मक वात * 


इसके अन्तगंत वे शब्द या शब्द-समूह पाते हैं जो कर्त्ता या क्रिया के 
भ्रभाव में स्वत: एक वाक्य का श्र्थ व्यक्त करते हैं । रूप साम्य के श्र धार पर 
यह १्रतीत होता है कि यह अंग्रेजी के प्रभाव के फलस्वरूप है, किन्तु श्रनियार्क 


१. कैलोग--हिन्दी ब्याकरण, सन्‌ १६४५५, नियम ६७८॥३।ग्र तथह 
€२२। 

२, रामचन्द्र वर्मा--अ्रच्छी हिन्दी, सं० २००७, पृष्ठ ५५ । - 

३. बनारसीदास चतुर्वेदी--संस्मरण, अगस्त ५३, पृष्ठ १३० | 


४. व707979005 867(067025 
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नहीं क्योंकि भाषा स्वयमेव ही इस प्रकार की प्रवृत्ति को जन्म देती है। 
यस्पर्सत महोदय * ने इसके कई भेद किये हैं :--- 


3 


हाँ ! 
नमस्कार | 


२. प्रथं-विश्लेष्प वाक्य---शान्‍्त । 


६. 


« उत्तर में प्राप्त एक शब्द-- 


यह किससे किया ?--राप ने 
कौन अभी-अभ्रभी आया था ?--मोहन 


.. कदर्थ ना-- 


तुम गधे ! बेवकूफ ! 


« तुकान्त 


नोट लो, वोट दो। 
रोटी दो, वोट लो । 
अप राग-- 

वह धृत॑, पाजी । 


कुछ और उदाहरण देखिये :-- 


जी हाँ, हुई ।* 

किसी भी दशा में नहीं । र 
५३४७७४४४४ अंवरव 5 
मुस्कराकर॑। प्रच्छा । * 
रानी--चल, 'ूठी ।* 


इस प्रकार के वाक्‍्यों की बोलचाल में, उपन्यासों के कथोपकथन ग॒ 
नाटकों एवं एकाड्ियों के संवादों में भरमार रहती है । 


१. यस्पर्तेत--व ही, पुस्तक । क्‍ 
२. प्रेमचन्द--कायाकल्प, सन्‌ १६५३, पृष्ठ १८ तथा ४६। 


रे, 


कायाकल्य--बही, पृष्ठ २३ । 


४. वही, पृष्ठ ४४ । 


श, 


वही; पृष्ठ ४७ । 


६. वही, पृष्ठ ५५ । 
२३ 
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प--७.५. अंग्रेजों में सोचना झौर हिन्दी में लिखना 

अँग्रेजी में सोचना भौर हिन्दी में लिखना” विधि के फलस्वरूप श्रैग्रेजी ढ़ 
पर वाक्य बनने लगे । 

(१) प्रथम जाना क्रिया लगाकर क्रियाथक संज्ञा का प्रयोग करना' 
बिल्कुल श्रम्ेजी की नकल है । जैसे--जो बात मैं भ्रभी आप लोगों से कहने 
जा रहा है। 

(२) मैं अभी कहूँगा के स्थान पर मैं प्रभी कहना चाहता हूँ ।* 

(३) मैं बहुत अनुग॒ृहीत होऊंगा । * 

(४) वह निकट भविष्य में श्राने वाला है ।* 

(५) मैं अभी इस समस्या पर प्रकाश डालूगा ।* 

इस प्रकार छायाकलुषित वाक्य अँग्रेजी के अनुवाद के माध्यम से हिन्दो 
में भरते जा रहे हैं। इनमें कुछ प्रयोग तो इतने चल पड़े हैं कि उनको मान्य 
मानना ही पड़ेगा | प्रश्न का प्रयोग काफी होता है । झ्राप श्रम्नुक प्रश्न को 
लेकर लड़ रहे हैं । (दृष्टिकोण का श्रारम्भ में झ्राचायं शुक्ल जी ने कितना 
विरोध किया, पर झाज वह मान्य है । 

प--७. ६. विधेयश्यू छ्ूला 

एक ही वाक्य में भ्रनेक विधेयों का लगातार प्रयोग करना इसके श्रन्तर्गत 
आता है। वैसे यह प्रवृत्ति एक श्रोर संस्कृत साहित्य में भी पर्याप्त मिलती है । 
कादम्बरी में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं । इससे भाषा में जान आा जाती हैं 
और भावों का एक चित्र सम्मुख उपस्थित हो जाता है । इस प्रकार की 
वाक्यरचना भाषा की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है। उदाहरणार्थ, कुछ वाक्य लिये 
जा सकते हैं--. 





१. ॥ ६70 204782 ४० 89. के आ्राधार पर । 

२. । ए०7४ (0 84ए. के आधार पर। 

३. ह छझाव!| 06 (727टपि!, के झ्रधार पर। 

४. 2 90प्र 0 ८0776 |7 76५४ प/८४९, के झाघार पर॥ 
४. 77709 [7875 के भ्राधार पर । 
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“उस समाज में घुलमिल गये, जिसकी वाणी में, वेश में, व्यवहार में, 
पराधीनता का चोखा रंग चढ़ा होता है |”! द 

_अधमरे बूढ़े, ठठरियाँ लिये, मूँह में दाँत न पेट में आँत, जाँघ के ऊपर 
धोतियाँ या तहमद, तान्न ठोक-ठोक कर उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों 
में जवानी धँस पड़ी हो ।!२ 


प- ७. ७. निवेशित उपवाक्य 


जब कभी किसी वाक्य के मध्य में कोई उपवाक्य इस तरह घुसा दिया 
जाय कि मूल वाक्य को दो भागों में बाँट दे, तो उस उपवाक्य को निवेशित 
उपवाक्य कहते हैं, जैसे, “जब कभी वह अवसर आवेगा, हम समझते हैं कि 
शीघ्र आवेगा, तब द्विवेदी जी की भाषा का चमत्कार देखने को मिलेगा |??१ 


“आरम्भ में जब उन्हें इसकी प्रभिज्ञता भी न थी--आत्म विश्लेषण का 


“उनकी रचना में वह स्थल वैयक्तिक स्वरूप धारण 
किये हुए रहा ।”!४ ह 


मिश्र निवेशित वाक्य 


जब निवेशित वाक्य के अन्तर्गत फिर से एक उपवाक्य आ जाय, तो इस 
प्रकार के वाक्य को मिश्र निवेशित वाक्य कहते हैं:---““इस विचार से उनके 
मत के विरुद्ध भी चलने का साहस किया, जो बड़ा भारी दुस्साहस हुआ लेकिन 
राष्ट्रभाषा के प्रतिष्ठित हो जाने के बाद हिन्दी में, यह समभता हूँ कि आज 
हमारे दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए भ्रौर हिन्दी को भ्रपने 
इराप्रह और हठ का स्रोत नहीं बनना चाहिए ।??# 


प--७. ८. १रिशिष्टात्मक वाक्य 


वाक्य के अन्त में जब एक उपवाक्य और बढ़ा दिया जाय, * जैसे “मनुष्य- 
जय -.ढ...._|| 

१. प्रेमचन्दर--कायाकल्प, सन १६५३, पृष्ठ १६२। 

२. प्रेमचन्द--गोदान, पाठ्य सं०, नवीन सं०, पृष्ठ १६३। 

२ व ४, नश्ददुलार वाजपेद्री, बीसवीं शताब्दी, पृष्ठ १५ । 

*. भाषण, शिक्षा-मन्त्री उ०श्र०, १५-११-४५७ 

8. ७४८८४--वही, ७97४३७, रिपा८ 472. 


३४६]. [ हिन्दी में प्रग्रेजी के श्रागत शब्दों का भाषा-तात्त्विक भ्रध्ययन 


जीवन की धूलि अ्रधिक सुरक्षित रह सकेगी-- यह श्राश्ा मुके भ्रज्ञात रुप से 
सदैव आकर्षित करती रहेगी !”* ु 
प--७. €६. संकुचित वाक्य 


संयुक्त तथा लस्बे वाक्‍्यों के इस युग में यह पद्धति बढ़ती ही जा रही है । 
कभी-कभी बड़े-बड़े वाक्यों के भाव को छोटे रूप में कम से कम शब्दों में प्रकट 
करने के लिये इस पद्धित को अपना लिया जाता है। जैसे---''न उसमें पत्ते न 
फूल थे ।” इस वाक्य का श्रर्थ है कि उसमें न पत्ते थे न फूल थे । 


प--७. १०. सुत्तनाथंक उपवाक्य 

श्रग्रेजी के प्रभाव से निम्नलिखित सूचनाथक उपवाक्य आज हिन्दी के हो 
चुके हैं-- 
सूचित किया जाता है'***** निवेदन करता हूँ... ... 


माँग की जाती है” | यह बात सिद्ध करती है'***** 
यह हि ग्राचार्य ७०० ५०७० का मत है ००० ००७ 


प-...७. ११. अग्रेजी के प्रभाव से अनावश्यक दब्दों का प्रयोग 

(१) सहित” और के साथ” आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला । 
के भ्रामक प्रयोग मैं एक दिन शान्ति के साथ बैठा हुआ 
था । आपकी पुस्तक धन्यवाद सहित लौदा 
रहा हूँ । वे लगन के साथ विद्यापीठ की 

सेवा कर रहे हैं । द 
(२) द्वारा मैंने यह बात उनसे सुनी थी के स्थान पर _ 
मैंने यह बात उनके द्वारा सुनी थी--अँग्रेजी 
. की छाया है। 


हिन्दी में प्रयुक्त द्वारा' एक विशिष्ट भाव रखता है। यह दाइप मैंने क्‍ 


१. पन्‍्त--झ्राघुनिक कवि, भूमिका, सें०*२००६, पृष्ठ ३ । 
२. गुर जी--हिन्दी व्याकरण, नियम ७२५। 
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राम द्वारा! करवाया और यह टाइप भो राम से करवाया। दोनों वाक्‍यों के 
भिन्न-भिन्न श्र्थ हैं। दूसरे वाक्य का अर्थ है कि टाइप का करनेवाला राम है, 
राम के अतिरिक्त कोई नहीं । प्रथम वाक्य का श्र हिन्दी में यह समझा 
जायेगा कि यह टाइप राम ने किसी अन्य व्यक्ति से कराया है । अतएव 
अंग्रेजी के 'बाई' शब्द के स्थान पर द्वारा? का प्रयोग भ्रामक है । 


प--3.१२. विराम-चिह्नों का प्रयोग 


हिन्दी में विराम-चिह्नों का प्रयोग अ्रग्रेजी की ही देन है। अंग्रेजी के 
प्रभाव से पूर्व केवल विराम ही प्रचलित था, कुछ हद तक अर्द्ध विराम भी । 
हिन्दी में, अमी तक इनकी समुचित नियमबद्धता तो नहीं है पर धीरे-धीरे इसका 
प्रयोग बढ़ रहा है । लम्बे, संयुक्त तथा मिश्र वाक्‍यों के अर्थ को स्पष्ट करने 
के लिये विराम-चित्नों का प्रयोग आज भ्रावश्यक हो गया है। विराम-चिह्नों 
के स्थानानतर से अथ-भेद|हो जाना सम्भव है । 


कोष्ठक का प्रयोग भी ग्राज बढ़ता हुम्ना प्रतीत होता है । अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
व्यक्ति जब सूक्ष्म भावों का स्पष्टीकरण हिन्दी में गढ़े नवीन पारिभाषिक 
शब्दों से प्रकट करना चाहते हैं तो उनके साथ में .ब्रेकट में अँग्रेजी रूप दे 


देना अनिवार्य समभते हैं । यह दृषित प्रणाली है जिससे जटिलता का 
भान होने लगता है । पर कहीं-कहीं तो ब्र कटों का प्रयोग महत्त्वपूर्ण भी प्रतीत 
होता है जैसे : 

“उसका सांस्कृतिक संमन्‍्वय सर्वातिशयता (ट्रेन्सेएडेर्टलिज़्म) के श्रालोक 
(दर्शन) को विकीर्ण करता है ।* 

“उसका वास्तविक (फ़ेक्चुअल ) रूप है |” 

“प्रसाद जी का रहस्यवाद वास्तविक (पोजीटिव) सत्ता है । * 


१० पश्त-प्राधुनिक कवि, भूमिका, सं० २००६, पृष्ठ ६। 
२. वही, पृष्ठ ७। 


३. नन्‍्ददुलारे वाजपेयी--बी सवीं शताब्दी, प्रथम सं०, पृष्ठ ११। 


३५८]. [ हिन्दी में अँग्रेजी के श्रागत शब्दों का भाषा तात्त्विक ग्रध्ययन' 


उपर्युक्त उदाहरणों से प्रकट है कि हिन्दी के दो विद्वानों ने अंग्रेजी के 
दो पृथक्‌-पृथक शब्दों के लिये, जिनके भाव भी पृथक हैं, हिन्दी में एक ही शब्द 
गढ़ लिया है । जब तक पारिभाषिक दब्दावली के क्षेत्र में एकरूपता नहीं झा . 
जाती तब तक इस सन्धि-युग में इस प्रकार की विभिन्नता स्वाभाविक ही है । 


संक्षेप में अंग्रेजी का हिन्दी वाक्य-रचना पर यह प्रभाव हैजिस पर 
विस्तृत भ्रनुसन्धानात्मक कार्य श्रपेक्षित है । 


परिशिष्ट ८ 


अग्रेजी शब्दों का आलंकारिक प्रयोग 


पृ-८.० आलझ्धारिक प्रयोगों से नवीन अर्थ भाषा में विकसित होते हैं । 
वक्ता का लक्ष्य शब्द के अर्थ को बिल्कुल स्पष्ट करना होता है । इसके लिए 
उसको तुलनात्मक पद्धति का प्रांश्रय लेना पड़ता है । जब किसी अमूत्त भावना 
का स्पष्टीकरण करना होता है तो किसी मृत से उसकी तुलना की जाती है । 
लेखक या वक्ता अपने समीपवर्ती स्थल से उन बहुप्रयुक्त पदार्थों तथा उससे 


१. सप९6 ए/०0०00, $8677%870708--776 'र५४६४७४७४ 0: 
छू0705 2४4 4967 ४627772, 97ए27व6 ए॥६ए.; (9006/ 
वा १८६४०७०४०५, 494 29926 44-58 

0]]9989, ७067767-एछ0705 &74 ६४6३४ ४868, .99 
3; छ0ज्र ४०0765 ०048786 पालांड ॥6%778-7?8ए०00]0927८%&] 
877]28477ए 

(22060, (.. &#. & 8८70५%745, 7, 0,--7४४ ९०४४7 ४ 
०0 (९०7472, 7/,0700%, 4952, ९०26 9, 2[3, &८ 240 

७. 0, ५७४५०॥।४४--7४९ '/बाताशु 5 ैट्व्रतीत72 0: 
0705, 7,.073907, 30627 6८ (+7१2765 2]2८0, 949, 
7२५४० 80 ह 

07688 (.३8४567॥--7.2028प926 27वें '(ए५४ (7:५784& 
३407) 72076४ ?प्र०. [7०. 946, 7226 83-98, 7८ ए0ज़०४ 
0६ 0॥९६270:. (5. 7, .9026४) 


डा० कपिलदेव - प्रथेविज्ञान और व्याकरण दशेन-- अर्थविकास 
१६५६९ पष्ठ २९६। 


३६० ] [ हिन्दी में अंग्रेजी के श्रागत शब्दों का भाषा-तात्त्विक अध्ययन 


सम्बन्धित शब्दों का प्रयोग ही उचित समझता है। जब उसका श्रपनी भाषा 
का कोष समाप्त हो जाता है, तो उन बहुप्रचलित विदेशी भाषा से भी ग़हीत 
शब्दों को उपभान के रूप में ले लेने में हिचक नहीं करता । इसी विधि से 
अज्ञात भाव अथवा वस्तु को ज्ञात के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। 


आगत शब्दों में श्रालद्भारिक प्रयोग के लिए वे ही शब्द चुन लिए जाते हैं 
जो बहुप्रयुक्त होते हैं भ्रौर साथ ही दिन-प्रतिदिन काम में आते हैं। बीसवीं 


शताब्दी विज्ञान के आविष्कारों की है, अ्रतएव ऐसी शब्दावली में यदि वैज्ञानिक 
. शब्द श्रधिक हों तो कोई श्राश्चर्य नहीं । 


प-८,१ भ्राविष्कार सम्बन्धी शब्दावली--इसको हम निम्नलिखित प्रकार 
से विभाजित कर सकते हैं-- 

प-८.१.१ यातायात सम्बन्धी 

प-८.१.२ बिजली और बिजली से चालित 

प-८.१.३ मशीनरी सम्बन्धित 


प-८. १.१. यातायात सम्बन्धी _ 


प-८. १.१.१ रेल उपमा--सतयुग, नेता, कलियुग काल की पटरी पर 
ढरकते जा रहे थे, रेल की तरह -- 
“चलती हुई ट्रेन की भाँति सत्याग्रह ।* 
“एुम मुझे' हृष्ठि दो कि रेल की पटरी? की तरह युग के 
सामने उसे बिछा दूँ ।* 
“अन्तर भी रेल के इंजन की तरह भक-भक करने लगा ।*: 





१. श्रीनारायण चतुर्वेदी--विनोद शर्मा श्रभिनन्दन ग्रन्थ, होली 

२०१३ ई०, पृ० ५६। क्‍ 
२. शांतिप्रिय द्वविदी--युग श्रौर साहित्य, संस्करण १६५०, पृष्ठ ७४। 

३. रल का श्रथं भी पटरी है। 

४. श्रीनारायण ।चतुवंदी--विनोद शर्मा श्रभिनन्दन ग्रन्थ, सं० 
२०१३, पृष्ठ ६३। कद, 

४« इलाचन्द्र जोशी--निर्वासित,. सं० २००३, पृष्ठ ३२०. भारती 
भराडार, प्रयाग । 


परिशिष्ट | . [ ३६१ 
“: रेल के इंजन के आगेवाली लालठेत की माफ़िक सूर्य ।* 
“एरेल का इंजन जोर से गोली लगे सिंह की तरह दहाड़ा ।* 
* “एहरेलवे सिगनल की तरह राजासाहब की मर्जी पर उठते और 
गिरते थे ।९ 
उदाहरण :--जैसे इंजन कोयला खा लेता है ।* 
--शंदिंग के बाद रेल का इंजन जब स्थिर हो जाता है, तब उसमें 
से निकलने वाला सरलता पूर्ण झब्द दूर से जैसे लगता है 
ठीक वैसी ही झ्ावाज कुछ देर तक महीप के कानों में बजती 
रही ।* 
उत्प्रेक्षा :---मानो गाट बाबू रेलगाड़ी को भणडी दिखा रहे हों ।* 
रूपकातिशयोक्ति---इंजन को कोयला-पाती भी मिल गया ।* 
“दोपहर भर उन्होंने जो स्टीम जमा की है, उसे निकाल 
रही है औरत की नाराजगी | 5 


प-८ १.१.२. मोटर रूपक--चरित्र, जीवन की मोटर का पेट्रोल है ।* 


“और लगे दौड़ाने मोटर और हवाई जहाज 
छुन्द |" 





१. घनञजय भट्ट--भट्टनिबन्धमाला, सं० २००४, पृष्ठ ६। 
२. राजेन्द्र यादव--उखड़े हुए लोग, सन्‌ १६५५, पृष्ठ २३० । 
बनारसी दास--संस्म रण, १६५२, पृष्ठ १३८। 
४. प्रेमचन्द--गोदान, पाठ्य संस्करण नवाँ,सन्‌ १६५२, पृष्ठ३१७। 
५. इलाचन्द्र जोशी--निर्बानित, सं० २००३, पृष्ठ ४२४ । 
९. फरीशवर नाथ रेणु--मेला आँचल, द्वितीय संस्करण, १६४७ 


पृष्ठ ३०५। 
७. प्रमचन्द--गोदान, पाठ्य संस्करण नवाँ, सन्‌ १६५३, पृष्ठ 
१५६ । 


८. मुल्कराज आनन्द - कली, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ५७ | 
: €. राजेन्द्र यादव--उखड़े हुए लोग, सन्‌ १६५५, पृष्ठ ४८ । 
१०. डॉ० कपिलदेव धिह--ब्रजभाषा बनाम खड़ोबीली, सन्‌ १६९५६, 
एृष्ठ २२० । 


शहर | [ हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक श्रंष्ययन- 


उपमा--सत्याग्रह तो चरखे के लिए पेट्रोल का काम करता है ।' 


--स्त्री केवल गति बनाये रखने के लिए मोबिल आइल है ।* 


प-८.१.१.३. ऐरोप्लेत--रूपक--ऐरोप्लेन के रूप में उड़ती हुई हैं सुन्दरियाँ ।१ 


प्‌-८ 
थः 


कक 
हक 


उपमा--एकाएक बड़ी सी काली सृछे डकोटा प्लेन 
की तरह आ्राती है ।* 
११.४. सबमे रित--उपमा--सबमेरिन सी आ्रान्तरिक सतह में |* 
१.१.१.५. साइकिल--उपमा--उसी .प्रकार लुढ़क गया जिस प्रकार 
द तेजी से भागती हुई साइकिल एकाएक'” '“बर्स्ट 


होकर लुढ़क पड़ती है।' 
--आावाज साइकिल के “बस्ट' पहिये की तरह ।४ 
उदाहरण--जैसे बच्चे को गिराकर साइकिल 
भगा लायाहो। " 

१.२. बिजली और बिजली से चालित 


« १.२.१. करणट उपमा--ऐसा लगा कि ए०सी० करेणट छू गईं है ।* 


.  उत्प्रक्षा--मानों बिजली का करेरट लग गया हो ।॥१९ 
उदाहरण--जैसे शरीर में पुन: करेएट दौड़ा ।१* 


१. पहाड़ी--बया का घोंसला, दूसरा संस्करण, १६५१, पृष्ठ ३ 


२, राजेन्द्र यांदव--उखड़े हुए लोग, सन्‌ १९५६५, पृष्ठ १३, 
३. रामवृक्ष बेनीपु री--पेरो में पंख बाँधकर,सं० २००६, पृष्ठ २३६। 
४. धर्मवीर भारती--निकष २, जनवरी १६५६, पृष्ठ ४२ 


. . *. शान्तित्रिय द्विवेदी--युग और साहित्य, सन्‌ १६९५०, पृष्ठ ५४ । 


६. सुरनद्ध वर्मा-साइकिल चैम्पपन, . मनोरमा, माचे १६५७ 
पृष्ठ ३७ । 


'. ७. वही, पृष्ठ ३, साइकिल के विभिन्न भागों से प्राठ उपमाएँ दी 


गई हें । 


7 ८. राजेन्द्र यादव-उखड़े हुए लोग, सन्‌ १९५५, पृष्ठ १०। 


६. धर्मवीर भारती--निकष २, पृष्ठ ३८। 


. १०. सूरजनारायश--अ्रन्‍्ता केरेन्ना, अनुवाद, सत््‌ १६५५, पृष्ठ 


१६० । 


३११. विश्वस्मभरनाथ शर्मा" कौशिक'-भिखारिशी, तृतीय सं० 


१६५४२ पृष्ठ ६७ । 


परिशिष्ट ] [ ३६३ 


प-८. १.२.२. बल्व--उपमा -बिजली के टा्च के बल्वों की तरह निस्तेज 


“् 


होकरभी चमक रही थी ( आँखें )' 

रूपक--अफसर तो सरकार की प्रेस्टिज प्रकाश का बल्व 

है, जो अपनी पावर के अनुसार चमकता है ।* 
उदाहरण--जैसे स्विच दबाने से बल्व में छिपा आलोक | 
.. तत्काल उसके मुख की मुस्कान तिरोहित हो गईं जैस्ले 
किसी ने अचानक बिना पूर्व-सूचना के बिजली का बटन 
ऊपर को खठकाकरस्विच आफ़” कर दिया और बिजली 

का बलव बुझाकर कमरा अन्धकारमय हो उठा ।* 


« १.२. हीटर -उपमा - तेज हीटर की सी गर्मी ।* 


, १.२.४ टेलीविजन--उपमा--टेलीविजन के पट से [६ 


८. १.२.५ एक्सरे--रूपक - मनोवैज्ञानिक एक्सरे किरणों के प्रयोग द्वारा । ९ 


* १२.६ बैलून---उपमा - रह-रहकर कालकूट से भी अधिक तीव्र और 


पं 


(2 9 & (# €< ०< 


उम्र विषयुक्त हाइड्रोजन से उसकी छाती बैलून की तरह फूल उठती 
थी--चरम विस्फोट के लिए ।८ 
मन को उस घोर नारकीय स्थिति में हायड्रोजन भरे बेलून की तरह 


हल्का कर देती और एक उन्मुक्त उड़ान की अनुमति से उसके प्राण 
पुलकित हो उठते हैं । 


 यशपाल--धम्मयुद्ध, सन्‌ १६५४, पृष्ठ १५। 
- उदयशंकर भट्ट--पर्दे के पीछे, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १७३। 
 महादेवी वर्मा-स्मृति की रेखाएँ, पञुचम संस्करण, सं० 


२०११, पृष्ठ १५। 
इलाचन्द्र जोशी--प्रेत और छाया, सं० २००४, पृ० २१५। 
वही, निर्वासित, सं० २००३, पृष्ठ १६५। 


वही, निर्वासित, सं २००३ पृष्ठ, १८०३-८४ । 


वही, विवेचना, द्वि० संस्करण, सं० २००७, पृष्ठ ५४। 


- वही, प्रेत श्रोर छाया, सं० २००४, पृष्ठ ३४। 
वही, निर्वासित, स'० २००३, पृष्ठ ४३७। 


हेद४ |]. [ हिन्दी में भ्रग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्त्विक भर ध्ययन 


रूपक--हमार छायावादी कवियों ने अपनी रहस्यमयी वासना की डोर से 
काल्पनिक वेदना के हाइड्रोजन से भरे हुए रंगीन भाव रूपी छोटे- 
छोटे बैलूनों को उड़ाकर प्रतिकार डोर को तोड़ डाला और 
प्रतिकार से बैलून निरुद्देश्य अवस्था में अनन्त के पथ पर भटकते 
हुए भ्रलक्ष्य दिशा की श्रोर उड़ते हुए शून्य में विलीन होते गये । * 

प-5. १.२.७. सिनेमा-- उदाहरण : सिनेमा में जो बाक्स आफिस-हिट की है 
वही कविता जगत में चौकाने की कला (शौक टेकनीक) बनकर 
छा रही है ।* 

'प-८, १.२.८. प्रेस--रूपक : प्रेस वह गंगा है जिसमें स्नान करने के बाद 
व्यक्तिगत विचार सामाजिक हो जाया करते हैं । एक बार प्रेस 
रूपी गंगा में स्नान करने के बाद जो निकली वह पब्लिक बन 

गई । * क्‍ 
- पँ-5. १.२ .€. टाइप : वे हमारे जीवन का फाउरड्री डिपार्टमेशट दिखलाते हैं, 
. जिसके टाइप के ही व्यक्ति हमारे सामने से दिनरात गुजरते 
रहते हैं किन्तु प्रेमचन्द के उपन्यास दिग्दर्शक ही नहीं संशोधक भी 
हैं। गलत साँचे अथवा गलत टाइपों को रह करके वे निर्माण का 

क्‍ नया मॉडल भी देते हैं । 

प-८, १.३. मशीनरी सम्बन्धित 


प-5. १.३.१. मशीन उपमा--मशीन की तरह काम करता ।* 
मशीन की तरह जड़ और सक्रिय ।* 





१. इलाचन्द्र जोशी--विवेचना, सं० २००७, पृष्ठ ४३, इससे सिद्ध 
होता है कि जोशी को यह प्रयोग कितना प्रिय है। 

२. नामवर सिह--इतिहास श्र भ्रालोचना, सन्‌ १६५६ पृष्ठ ६१। 

३. हजारीप्रसाद द्विवेदी--विचार और वितक॑, रुच्‌ १६५४, 
2८८ष्ठ २३९ । 

. ४.शान्तिप्रिय द्वविदी-- युग और साहित्य सन्‌ १९६४७, पृष्ठ २९४। 
+. यज्ञवत्त शर्मा--म्ुनिया की शादी, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १२२। 
६. राजेन्द्र यादव--उखड़े हुए लोग, सच्‌ १६९४४, पृष्ठ २५८। 


परिक्षिष्ठद ]...... द द [ इधर 


मशीनगन की तरह फायर पर फायर करता चला । 
( गालियों के लिए ) 
बहता जाता वह मशीन सा चाँदी के पहियों पर । 
चलती हुईं मोटरों के स्वर सुनता। * 
उपमेयोपमा--मद्यीन तो मशीन है ।* 
रूपक --उसका जीवन जीवनहीन मशीन-सा बन गया । * 
कवित्त-छन्द की प्रेसिंग मशीन में कसे जाने पर । 
उत्प्रक्षा --कठपुतली मुस्कराई मानो मशीन की जोर से ।* 
उ दाह र ण--चला जा रहा था जैसे कोई मशीन चल रही हो ।* 
अ््य-- अभिनन्दन-ग्रनल्थ के मशीनीकरण का जो सुझाव दिया ।* सुनना 
नहीं चाहता व्यर्थ की बातों की मशीन बच जाओ, तुम अपने हाथों 
को चलने दो भ्रनवरत ।* द 
प-८, १०३,२. स्टोव-- रूपक-शरीर का स्टोव बुफा-बुझा सा रहता है ।* 
पृ-८, १:३.३. स्पिरिट--उपमा--उसकत सारा उत्साह स्पिरिटद की,तरह उड़ 
/ . गया।* ््ि 
पू-८, १,३.४. ग्रामोफोन उपमा--जिस प्रकार फोनोग्राफ के रंकड पर सुई 
पडने से सरस संगीत लहरी लहराने लगती है उसी प्रकार 





१. गिरजाकुमार माथुर--कवि भारती, पृष्ठ ६६७-ध्८ । 

२. राजेन्द्र यादव--उखड़े हुए लोग, १६५५, पृष्ठ र२श८। 

३. गिरजाकुमार माथुर--कवि भारतो, पृष्ठ ६६७, €८। 

४. धमंवीर भारती--तिकष २, सन्‌ १६५६, पृष्ठ ५० । 

५. सुल्कराज आनन्द--कुली, प्र० स०, एंष्ठ ८८ । 

६. विनोद शर्मा--अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ ८रे । 

७. सुरेन्द्रकुमार दीक्षित--मनुष्य और मशीन, पृष्ठ रे३-४४; युग- 

चेतना, वर्ष ३े, अड्धू ७। 

८० कृष्ण चन्द्र--फूल भौर पत्थर, सच्‌ १६५२, पृष्ठ ४५। 
. &, फणयीक्षरनाथ रेणु--मेला आँचल, १६२७, एृष्ठ रेपरे । 


३६६ | [ हिन्दी में अंग्रेजी के श्रागत शब्दों का भाषा-तात्त्विक भ्रध्ययन 


भूमरणडल रूपी फोनोग्राफ के श्राकाश-रूपी रेकड प्लेट पर मन्दिर 
के नुकीले कडचन कलश की सुई पड़ने से भक्ति के गीत-सुधा 
. की लीला लहरी चारों और लहरा रही थी।") - 
प्‌-८०१०३ .५. स्प्रिंग -- उपमा--सिप्रंग की तरह ।'* 
प-८र १०३०६. पेणडलम- उपमा--जैसे एक भोर खींचकर छोडा हुआ पेण्हुलम 
उतने ही वेग से दूसरी श्रोर जा ठकराता है । 
प-६.१.३.७. बैरोमीटर--उसे लेखक के मानसिक /जगत्‌ की प्रंतिक्रियाप्रों का 
बैरोमीटर' बनाने के लिये विवश करता है जो केवल यह रिकार्ड 
करता चले कि वह कुरणठा, अनास्था, मानवद्रोही भावनाओं और 
निराशा की ठंडी आँधियों का तापमान कितना है ।* आलोचक 
: 'न॑ तो लेखकों की नामावली तैयार करने वाला वक्‍ल्‍क है और न 
लेखक के श्रवच्ेतन मन. की प्रतिक्रियाञ्रों को 4ड्धित करने वाला 
बैरोमीटर ही । रत एप मन कल 
प-८.२. डाक़्टरों सम्बन्धी दाब्द वबलो.. 
प॑-८.२,१. कुनैन उपमा--सुगरकोटेड्ड कुनेन की तरह । 
प-८.२.२. ग्लेसरीन उपमा--ग्लीसरीन की तरह शीतल एंवं सुखस्पद ।* 
प-८.२.३., सोडावाटर उपमा--सोडावाटर का सा जोश ( क्षरिक उत्तेजना ) . 
_प-८.२.४. इंजेक्शन--हिन्दी जगत्‌ की जनता के मर्मस्थल पर इंजेक्शन दिये 
जाते रहे । " 
प्‌ू-८५.२.५. थाइसिस उपमा -दक्षिप्रगति से बढ़ने वाले थाईसिस की तरह 
साहित्य का रोग बढ़ रहा है। 


!. शिवपृजन रचनावली, प्रथम खण्ड, स० २०१२, पृष्ठ २००। 
२. राजेन्द्र यादव-उखड़े हुए लोग,सनु १६५५, एष्ठ ७४ तथा २२६। 
३. महादेवी वर्मा-स्मति को रेखाएँ, स० २०११, पृष्ठ ४८ ॥। 
४. शिवदारनावह चौहान--प्राहित्यकार का दायित्व, सद्धुढह़ त-- : 
.: गोपाल कृष्ण कौलं, सन्‌ १६५५, पृष्ठ ३२। 
प्‌. बही, पृष्ठ ३४ । क्‍ 
. ६, नागार्जन--नई पौध, सन्‌ १६५३, पृष्ठ १४४ । द 
७५ इलाचन्द्र जोशी--विंव्रेचना, सं» २००७, पृष्ठ ३४। 
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प-८.२.६. हिप्नोटाइज-उपमा--उनमें से एक की दृष्टि छप्पर से लटकती हुईं 
सम्भवत: सत्त गुड़ जैसे मिष्टान्नों की गठरी को हिप्नोटाइज कर 
रही थी । * 


प-८.३. मनोरञजन की सामग्री 
पृ-८.३.१. फुटबाल--उपमा --फुटबाल की तरह उछल पड़ी (मोटी औरत के 
_लिए)।* हृदय को जैसे रबर की गंद की तरह बड़े जोरों से अत्यन्त 
निर्ममता के साथ नीचे पटककर ऊपर उछालता रहा हो ।९ 
प-८,३.२. बेंड मास्टर--उत्प्रेक्षा --मानो बैरडमास्टर ने भ्रपनी छड़ी हिलाकर 


नया गायन प्रारम्भ कर दिया हो, उसी प्रकार सभी औरतों 
गाने लगी । ४ 


प-८, ३.३. दृप्प --उपमा---द्वम्प चाल की तरह उसका- उपयोग ।५ 

प-८.३.४. किड रगार्टन--उपमा--शरद्‌ जैसे (कलाकारों की कला बच्चों के 
लिए किडरगाटन की तरह है । 

प-८. ४. अन्य दैनिक प्रयोग आने वालो सामग्री 

प-८, ४.१. डायरी--रूपक--दिल की डायरी में नोट था।* 

प-५. ४.२. अ्रटेची--रूपकातिश्योक्ति--बगल में अठेची (स्त्री के लिए) +९ 

_ पृ-८, ४.३. गॉउत --रूपक--व्यक्तित्व का गाउन पहन कर ।” 


१. महादेवी वर्मा-स्मृति की रेखाएँ, सं० २०११, पृष्ठ ७६। 

२. जी ० पी ० श्रीवास्तव--लालबुभ कक ड, सन्‌ १६४८; पृष्ठ १०२॥ 

३. इला चन्द्र जोशी--निर्वाधित, सं० २००३, प्रृष्ठ १०३-१०४। 

४. मुंशी - श्रभिशाप--अनुवाद, पृष्ठ ८, ठुतीय संस्करण । 

५, राजेन्द्र यादव--उखड़े हुए लोग, सन्‌ १६५५, पृष्ठ १४१, १६२। 

६. यज्ञवत्त शर्मा-भ्रुनिया की शादी, प्रथम सं०; पृष्ठ ११५॥ 

७. रामवृक्ष बेतीपुनी-पैसोें में पद्ढ. बॉचकर, स० २००६, 
पृष्ठ ४६। 

«  झ. शान्तिप्रिय द्विवेदी-युग श्रौर साहित्य, सन्‌ १६१०, पृष्ठ ६४। 
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'प-८.४.४. स्पंज---उपमा--हृदय में फूल स्पंज की तरह पुलक उठा।" स्पंज 
के टुकड़े की तरह स्वर |" हमारी पद्धति एक स्पंज के 'समान 
है जो गंगा तट से सब श्रच्छी चीजें चूसकर टम्स तठ पर ला 
निचोड़ती है । * 


प-८,४.४५. फाइल--उपमा--फाइल सी भरी हुई श्राँखों के नीचे रातों जगी 
हुई कालस है * 

प-८.४ ६. पाकेट डिक्शनरी --उपमा--श्राँख 

'प-८.४.७. लेडी फाउन्टेनपैन--उपमा--ताक 


प-८. ५, विविध 


प्‌-८.५.१. डायनेमाइट-- डायने माइट की सी शक्ति ।* इन्कलाब का डायना- 
माइट ।* 


'प-८४.५.२. ३०३--थी नाठ थी की टोपी । ४ 
'पः८.५.३. क्रिटिक--बनाने की देर न होगी कि कौट (क्रिटिक' काटकर आधी 
से अधिक निगल जायेगे ।“ 


'प-८.५.४. रोलर--हिन्दी को कांग्रेस श्रपनी हिन्दुस्तानी की काली राष्ट्रीयता 
के रोलर के नीचे पीस डालना चाहती है ।* 


राजेन्द्र यादव--उखड़े हुए लोग, रुन्‌ १६५५, पृष्ठ २२४। 

२. सुमिन्नानन्दन पन्‍त-गद्यपथ, प्रथम स०, १६५३, पष्ठ २५। 

३. सुधीन्द्र-हिन्दी कविता में युगान्तर, सन्‌ १६५०, पृष्ठ ३७। 

४. गिरिजाकुमार माथुर--मशीन का पुर्जा--कवि भारती, प्र० 
स०, पृ५5 ६६७ । 

४. इलाचन्द्र जोशी--निर्वासित, सं५ २००३, पृष्ठ २०६। 

६. कृष्णचन्द्र-फूल श्रोर पत्थर, सन्‌ १६५२,पृष्ठ ०छ। 

७' राजेन्द्र यादव--उखड़े हुए लोग, सन्‌ १६५५, पृष्ठ €६। 

८. शिवनाथ--भा रतेन्दुयुगी न निबन्ध,;सं ० २०१०, पृष्ठ ८१॥ 
रविशंकर शुकल--हिन्दी वालो सावधान, सं० २००४, पृष्ठ 
१०६ । 


परिशिष्द | [ ३६६ 


प-८. ५.५ पासपोर्ट--जैसे गद्भधा की एक डुबकी स्वर्ग के सभी रार-ं का 
पासपोर्ट देती है ।* 


प-८, ५.६ सीमेएट--सेवा ही वह सीमेरट है जो दम्पति को जीवनपर्यर- स्नेह 
और, साहचर्य से जोड़े रख सकता है जिस पर बड़े-बड़े आ४:र्ता का 
भी कोई असर नहीं होता ।* 


१. धर्मंवीर भारती--निकष २, पृष्ठ ३५। 


२. प्रेमचनद--गोदान, ११ वाँ संस्करण, १६५०, पृष्ठ ३२० । 
फा०--२४ 


परिशिष्ट संख्या € 


सहायक ग्रन्थ-सची 
प, ६. १. १ जिन पुस्तकों से शब्द छाँटे गये :--- 


१ अज्ञेय--अज्ञेय की कहानियाँ, सन्‌ १६९५४ । 
“ २ अमृतराय--नयी समीक्षा, सन्‌ १६५० । 
३ अयोध्याप्रसाद--अभिशाप, सन्त १९६४८ । 
४ इलाचन्द्र जोशी- निर्वासित, संवत्‌ २००३। 
५ वही--प्रेत और छाया, सं०२० ०४।॥ 
६ वही--विवेचना, द्वितीय संस्करण, सं० २००७ । 
७ वही--सन्यासी, सं० २००१ । 
८ उग्र---चन्द हसीनों के खतृत, सातवाँ प्रकरण । 
£ वही--श राबी, १६५४, आत्माराम एण्ड सनन्‍्स । 
१० उदयशंकर भट्ट--पद॑ के पीछे, प्र० सं०,मसिजीवी प्रकाशन, देहली । 
११ वही--नये मोड़, -प्र० सं०, मसिजीवी प्रकाशन, दिहली । 
१२ उपेन्द्रनाथ अश्क--पँतरे ( केवल भूमिका ), सन्‌ १६५५। 
१३ उपषादेवी मित्रा--वचन का मोल, प्रथम संस्करण । 
१४ एफ० आर० वेस्ट--कोयले को खान से पालियामेरट, सन्‌ १६३२३। 
१५ ओमप्रकाश श्रग्रवाल--हिन्दी गीतिकाव्य, सं० २००२ । 
१६ ऋषभचरण--तपोभूमि, १६५५। 
१७ क० मसा० मुन्शी--परदे की भाड़ में, अभ्रनुवाद---प्ुकुन्दलाल गुप्त, ! 
सन्‌ १६५५, सस्ता साहित्य पुस्तकमाला । 
१८ वही-स्वप्नद्रष्टा, प्र० सं० । 
१६ वही--अभिश्ञाप, तृतीय सं० । 
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[ ३७१ 
क० मा० मुन्शी--प्रतिशोध, अनुवाद-- मुकुन्दलाल गुप्त, सन्‌ १९५५, 
सस्ता साहित्य पुस्तकमाला, द्वितीय संस्करण । 
डॉ० कपिलदेव सिंह - ब्रजभाषा बनाम खड़ीबोली, १९१६ । 
किशोरोलाल गोस्वामी--कुसुमकुमारी, १६०१ | 
कृष्णचन्द्र--पत्थर और फूल, सन्‌ १९५२। 
कृष्णदत्त बाजपेयी---मधु कलश, सन्त १६५६। 
गंगाबरूश सिह-द्विवेदीयुगीन निबन्ध-साहित्य, प्र० सं० । 
गुलाबराय--मेरे निबन्ब, सन्‌ १९५५ । 
गोपालकृष्ण कौल - साहित्यकार का दायित्व सन्‌ १६५५ । 
गोपालप्रसाद व्यास---भ्रजी सुनो, सनु १६५६ । 
वही--मैंने कहा, सन्‌ १६५१ । क्‍ | 
गोपालराम गहमरी--परिचय, सन्र १६३५ । 
गोविन्ददास--एकादशी, सं० १६६६ । 
गोविन्दबल्लभ पन्‍्त--मदारी, सं २०११। 
चरणडीप्रसाद हृदयेश--नन्दन निकु जज, सं २००५ । क्‍ 
चन्द्रबली पाएडेय--कचहरी की भाषा और लिपि, सं० १६६६ | 
जयशदूर प्रसाद-आँधी, सं० २०१२ । 
वही--कद्धूयल, सं २००६ । 
वही---काव्य, कला और निबन्ध, सं० २०१०। 
वही--तितली, सं० २००६ । 
जी० पी० श्रीवास्तव---उलटफेर, सन्‌ १६५२ । 
वही--भड़ामसिह शर्मा, सन्‌ १६५१ । 
वही--लतखोरी लाल, सन्‌ १६५१ । 
वही--लालबुभकक्‍्कड़, सन्‌ १९२६ | 
जैनेन्द्र--कल्याणी, सन्‌ १६५३॥। 
वही--कहानियाँ, भाग १, सन्‌ १६५३ । 
वही--कहानियाँ भाग २, सन्‌ १६५३ ॥। 
वही--कहानियाँ भाग ३, सन्‌ १६५३ । 
वही--कहानियाँ भाग ५, सन्‌ १६४५३ । 
वही- साहित्य का श्रेय और प्रेय, सन्‌ १६५३ । 
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जैनेन्द्र--सुनीता, सन्‌ १६२०५ । 

ज्योतिर्मयी ठाकुर-स्त्री जीवन की समस्याएँ, सत्‌ १६४६ । 
ऋावरमल, बतारसीदास-- गुप्त निबन्धावली, सन्‌ १६४६ । 
वही--बालमुकुन्द गुप्त स्मारक-प्रन्थ, सं० २००७ । 
टालस्टाय--अन्ना केरेनिता (अनुवाद सूरजनारायण ) सन्‌ १६५५। 
त्रिथुवन िह--हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, सन्‌ १६५४ । 
दितकर--श्रर्धना रीश्वर, सन्‌ १६५२ । 

देवकीननदन खत्नी--कुसुमकुमा री, सन्‌ १६५३ । 

धनअजय भट्ट--भट्ट निबन्धमाला, सं*० २००४ । 

बही--भट्ट निबन्धमाला भाग २, सं० २००४। 

धर्मवीर भारती - निकष २, सन्‌ १६५६ 

नागार्जुत -नई पौध, सन्‌ १६५३ । 

नामवर सिंह - इतिहास और आलोचना, सन्‌ १६५६ । 
निराला - चाबुक, प्र० सं० । द 

वही--पन्‍्त और पलल्‍्लव, प्र० सं० । 

वही--सुकुल की बीबी, सं० २०१२ । 

पहाड़ी--बया का घोंसला, सन्‌ १६११ । 

प्रेमचन्द्र--कर्मभुसि, सन्‌ १६३२ ॥। 

बही--कलम, तलवार और त्याग, १६५४, सरस्वती प्रेस बनारस | 
वही - कायाकल्प, सन्त १६५३ । 

वही-ग्रबन, ( तिथि नहीं ) हंस प्रकाशन, इलाहाबाद । 

वही - गोदान, सन्‌ १६५३, सरस्वती प्रकाशन । 
वही--निर्मला, सन्‌ १६५३, । 

वही--प्रतिज्ञा, सन्‌ १६५० । 

वही--प्रेमाश्रम, सन्‌ १६४८५ । 

वही--मानसरोवर भाग रे, सरस्वती प्रेस, सन्‌ १६५४ । 

वही --मानतस रोवर भाग ४, सत्र १६५५, । 

वही--मानसरोवर भाग ५, सन्‌ १६५५ | 

वही--मातसरोवर भाग ६, सन्‌ १६५५ । 

वही-- मानसरोवर भाग ७, सन १६५५। 
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७३६ 
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८९ 
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६५६ 
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१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०२ 
१०६ 
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१०८ 


प्रेमचन्द--रंगभूमि, भाग १, सन १६५५ । 

वही--भाग २, सन्‌ १६५५ । 

वही--व रदान ( तिथि नहीं ), हंस प्रकाशन । 

वही-- सेवा सदन, सं० २०१० । 

फरणगीरवरनाथ 'रेणु--मेला आँचल, सन्‌ १६५७ । 

बदरीनाथ भट्ट--लबड़धोंधों, सं० २००२। 
बनारसीदास--संस्म रण, सन्‌ १६५२। 

बालक्ृष्ण भट्ट--सौ श्रजान एक सुजान, सं० २००६। 
बालमुकुन्द--मुहावरे और कहावतें, सत्र १६५७ । 
व्र॒जर॒त्नदास--भारतेन्दु ग्रन्थावली, सं० २००७ । 

ब्रजेन्द्रताथ पाण्डेय --भारतेन्दुकालीन व्यंग्य परम्परा, सन्‌ १६५६ 
ब्रह्मस्वरूप दितकर--हिन्दी मुहावरे, सनु १६५१॥। 
भगवतीचरण वर्मा--इन्स्टालमेर्ट, सं० २००६ । 
वही--तीन वर्ष, सं० २०१० । द 

भगवती प्रसाद वाजपेयी--हिलोर, सन्‌ १६५५ । 
भारतेन्दु--भा रतेन्दु ग्रल्थावली, दूसरा भाग, प्र ० संस्करण । _ 
वही--भाग ३ | | 
भोलानाथ--हिन्दी साहित्य, सन्‌ १६५४ । 

महादेवी वर्मा--स्मृति की रेखाएं, सं० २०११ । 
महावीरप्रसाद द्वविदी--वाग्विलास, सन्‌ १६२८ । 
वही--सद्भूलन, सं० १६८८ । 
वही--समालोचना समुच्चय, सन्‌ १६३० । 

वही--साहित्य सीकर, सन्‌ १९४० । 

माताप्रसाद गुप्त--हिन्दी पुस्तक साहित्य--(भूमिका केवल ) । 
चगतई--फुल बूट, ( तिथि नहीं ) किताब महल, प्र० संस्करण । 
मुल्कराज आनन्द --इन्सान की कहानी, प्र० संस्करण । 
वही--#्ुली, प्र० संस्करण । 

मोपांसा-- कहानियाँ ( प्रनुवाद-सू रजनारायणं ) सन्‌ १६५४५॥। 
यशपाल--दादा कामरेड, सन्‌ १६५३ । 

वही--देशद्रोही, सन्‌ १६५३ । 
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यशपाल--घर्मयुद्ध, सन्‌ १६९५४ । 

रविशंकर शुक्ल -हिन्दी वालो सावधान, सं० २००४ । 

राजेन्द्र याइव--उखड़े हुए लोग, सन्‌ १६५५। 

रामकुमार वर्मा--ऋतुराज, प्र० संस्करण । 

वही--रिमभिम, प्र० सं० । 

रामचन्द्र शुक्ल -चिन्तामणि, भाग २, सं० २०१० । 
वही--हिन्दी साहित्य का इतिहास, सं० १6९६ । 
रामजीलाल--ऋण की श्रोट में, प्र० संस्करण । 

रामरतन भठनागर-- हिन्दी कविता की पृष्ठभूमि, सनु१६५१। 
रामवृक्ष बेनीपुरी--पैरों में पड्ढः बाँधकर, सं० २००६। 
रायकृष्णदास--अनास्था, सं० २००५ । 

राहुल--भादि हिन्दी की कहानियाँ और गीतें, प्र० संस्करण । 
रूपनारायण पाणडेय--मूख मरंडली, सं० २०१० । 
लक्ष्मीनारायण मिश्र-सिन्दूर की होली, सं० २०११। 
विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक'-- भिखारिणी सन्‌ १६५२ । 
वुन्दावनलाल वर्मा-निस्तार, सन्‌ १९५५। 

वही--प्रेम की भेंट, सं० २०१२ । 

वही--बाँस की फाँस, सन्‌ १६९५३ । 

शान्तिप्रिय द्विवेदी--युग श्रौर साहित्य सन्‌ १६५० । 
शिवनाथ--भा रतेन्दुयुगीन निबन्ध, सं० २०१० । 

शिवपूजन सहाय “शिवपूजन रचनावली, सं २०१२। 
श्रीकृष्णलाल--आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, सन्‌ १९४२ । 
श्रीनारायण चतुर्वेदी--विनोद शर्मा भ्रभिनन्‍्दन ग़न्थ, सं० २०१३ । 


. सत्येन्द्र--समीक्षा के सिद्धान्त, सन्‌ १९९२ । 


सुधीनद्र--हिन्दी कविता में युगान्तर सन्‌ १६५० । 
सुमित्रानन्दन पत्त--गद्य-पथ, १६५३ । 


सूर्यक़ान्त त्रिपाठी 'निराला!ः--निरुपमा, सं० २०११। 
हजारीप्रसाद द्विवेदी--मध्यकालीन धर्मसाधना, सन्‌ १९५२। 
वही--विचार श्रौर वितक, सन्‌ १६९५४ । 
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१३८ हरिकृष्ण प्रेमी--बादलों के पार, सन्‌ १६५२ । 
१३६ पहाड़ी--प्रतिनिधि कहानियाँ, नवीन सं० । 
६.१.२ जिन पतन्न-पत्रिकाओं के शब्द छाँटे गये:-- 


१ दैनिक : तवभारत, जुलाई १६५६ । दिसम्बर १६५६ से अप्रेल १६५७ 
तक सम्पादकीय । 


: सैनिक, जुलाई १६५६। 
: हिन्दुस्तान, जुलाई १६५६ से दिसम्बर १६५६ तक सम्पादकीय । 
: नवप्रभात, जुलाई १६५६ । 


* २, साप्ताहिक--धर्मयुग १०-६-१६५६,४-११-५६,२ १-१-१७, १७-२-१६९७। 
--हिन्दुस्तान २१-१०-१६५६,२-२-१६५७, १७-२-१६२७ । 
३.मासिक--अरुण, भाग २५, भ्रद्धू ६ । 
द --मनोरमा, फरवरी १६५७ । 
--मनोहर कहानियाँ, जनवरी १६५७। 
--भा रती, वर्ष १, भ्रद्धू १२१ 
_- माया, सितम्बर १६५६ तथा-मार्च १६५७। . 
>-युगचेतना सितम्वर १६१६ 
प--६.२ जिन पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाग्रों से सहायता लो गई: 
प--६.२.१ हिन्दी प्राकृतादि की पुस्तकें : 
१ अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी--हिन्दी पर ;फ़ारसी का प्रभाव, सं० २००६३, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
२ अयोध्याप्रसाद वर्मा--खड़ीबोली का पद्य, दूसरा भाग, सन्‌ १८८७३ 
--खत्री स्मारक ग्रन्थ, बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌, पदना १६६० । 
३ इन्द्र विद्यावाचस्पति--भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय झौर अस्त, 
आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, देहली । क्‍ 
४ इन्श|श्रल्ला खाँ--रानी केतकी की कहानी, सं० २००७, ना० श्र० 
... सभा, काशी द 
. ४५ उदयनारायण तिवारी--हिन्दी भाषा का उद्गम झौर विकास, सें० 
. २०११, भारती भण्डार, प्रयाग । 
< कपिलदेव द्विवेदी--अश्रर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन. सब १६५३, 
हिन्दुस्तानी ऐकेडमी प्रयाग । 
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कामता प्रसाद गुर-हिन्दी व्याकरण, ना० प्र०, सभा काशी । 
किशोरीदास वाजपेयी--ब्रजभाषा व्याकरण, सं० २००० ।., 
कृष्णुकुमार सिन्हा --पत्त, प्र० सं० । 

कृष्णशडू:र शुक्ल--कविव र रत्नाकर, सं० १६६२ । 

कष्णाजी पारड्ुरंग कुलकर्णी --मराठी व्युत्पत्तिकोश, १९४६ 
गोरखनताथ---राजकीय कोश, १६४८ । 

गोलोकबिहारी धल --ध्वनि-विज्ञान, १६५८ । 

धीरेन्र वर्मा--ब्रजभाषा, १९५४, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 
वही--हिन्दी भाषा का इतिहास, १६४६, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 
नन्‍्ददुलार वाजपेयी --बीसवीं शताब्दी, प्रथम संस्करण । 

नलिनीमोहन सान्याल--भाषा-विज्ञान, सं० १६९५ । 

पन्‍त--आ्राधुनिक कवि की भूमिका केवल, सं० २००६, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग । 

पाइग्र-सहू-महरणावो, (प्राकत) सं० १६८५, कलकत्ता । 

पादरी एथरिज्गुटन--- भाषा भास्कर, सन्‌ १६०५। 

प्राशजीवन मेहता--शिक्षा का माध्यम, सन्‌ १६२७ । 

ब्रजवल्लभ मिश्र--वल्लभ त्रेमासिक कचहरी कोश, सं० १६७७ | 


. बाबूराम सकसेता--सामात्य भाषाविज्ञान, सं० २०१३, हि० सा० स० 


प्रयाग | द 
भोलानाथ तिवारी --शब्दों का जीवन, प्र० सं०, राजकमल प्र०, 
दिल्ली । 

मीर भ्रम्मन--बाग़ोबहा र, द्वि० सं०, १८४६ । 


रविद्द्भुर शुकल- हिन्दी वालो सावधात, सं० २००४, ना» प्र० सभा 


- काशी 


रामचद्े वर्मा--श्रच्छी हिन्दी, सं" २००७, साहित्य-रत्नमाला, बनारस । 
वही--शब्द साधना, सन्‌ १६५५, 


वही--संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर, सं० १६६६, वही २००८, नो० प्र० 
सभा, काशी । 


रामचन्द्र. शुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास, सं० २००२, ना प्रा० 
सभा, काशी 


लहलूजी लाल--प्रेमसागर, सं० १६७६, ना० प्र० सभा, काशी । 
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३२ 


[ ३७७ 
लक्ष्मीसागर वाष्णेय-फ़ो्ट विलियम कालेज, सं० २००४, हिन्दी 


' परिषद्‌, प्र० वि० वि०, प्रयाग । 
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वही --आधुनिक हिन्दी साहित्य, सन्‌ १६५४ । 
वही --हिन्दी साहित्य की भूमिका, सन्‌ १६९५२ । 


विश्वनाथप्रसाद --भाषा-विज्ञान का कोश, प्रथम सं०, पटना विश्व- 
विद्यालय, पटना । 


हंकरनाथ शुक्ल- उपन्यासकार प्रेमचन्द, ( अप्रकाशित ) थीसिस 
सन्‌ १६५२ । 
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राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द--हिन्दी व्याकरण, सन्‌ १८७६। 
श्यामसुन्दर दास--भाषा रहस्य, सं० १६६२,हिन्दी भाषा, सन्‌ १६५४ + 
इण/्डियन प्रेस, प्रयाग । 

श्रीकृष्ण लाल--भ्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, १६४२ ई० । 
औधरनाथ .मुकर्जी--भारत में अ्रग्रेजी शिक्षा का इतिहास, वोरा एएड 
कम्पनी, श६४६।॥ द द 

बाबूराम सक्‍्सेनां--अ्र्थ विचार, सन्‌ १६५१, पटना विश्वविद्यालय । 
सदलमिश्र -नासिकेतोपाख्यान, सं० २००७, ना० प्र० सभा, काशी | 
सी० एस० श्रीनिवासाचारी--आधुनिक भारत, सन्‌ १६५३, राम 
नारायणलाल प्रयाग | - 


सुनीतिकुमार चटर्जी--आयभाषा और हिन्दी, द्वि० सं०, राजकमल; 
दिल्लो 


_ प-ढें; २. १. २ पत्र-पत्रिकाए 


आजकल : भोलानाथ तिवारी--कुछ शब्दों की कहानी, आजकल, 
फरवरी, १६.६ । 


हिन्दी और पण्जाबी में पुरतंगीज़ शब्द, आजकल, वष ३, सं० १ 
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चाँद : चतुरसेन शास्त्री--श्राजकल की हिन्दी पर अश्रंग्रेजी-संस्कृत का 
असर, चाँद, वृष १४, खंड २; सं० ४ । 


दक्षिण भारत : तयन--हिन्दी प्रौर तमिल, नवम्बर, भ्रक्टूबर, सितम्बर, 
अगस्त, जुलाई १६५७ । 


ज्ञानोदय : भोलानाथ तिवारी--शब्द जिन्हें समऋकर समझें, सितस्बर 
१६५६, मई १६५६ । 
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बाद सम्मेलन, भ्रद्धू ३-४, भाग ६७, सं० २०११। 


राजबली पाण्डेय-- हिन्दी भाषा के स्वरूप पर श्राघात की समस्या 
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तुर्की शब्द, वर्ष ४६, सं० १६६८५। 
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३५७-३६९९ । 


भारतीय साहित्य : गोलोकबिहारी धल-आअंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त 
भारतीय शब्दावली, भ्रप्रेंल १६५७ । क्‍ 
विश्वनाथप्रसाद-- यकार” औ €“वकार! के रागात्मक स्वरूप, वर्ष 
२, भ्रद्ू २। 9 0 
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मंगलदेव--ब्रजभाषा में पोरस्त्य भाषाम्रों का समावेश, वर्ष १०, खण्ड 
१,सं० रे । 

विज्ञान : उमेश मिश्र--हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दावली, विज्ञान, भाग 
८रे, सं० २-रे-४ । 

झोड्ूरनाथ शर्मा--भारत सरकार की वैज्ञानिक शब्दावली, भाग ८३, 


विधि पत्रिका : विधि-पत्रिका, भाग २, अड्ू २। 

विशाल भारत : भगवानदास शभ्रवस्थी--कुछ विशिष्ट शब्दों का निर्णय, 
सितम्बर १६४० । 

मृत्तत--पारिभाषिक शब्द, मई १६४८। 
राहुल--हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण; जून १६४८ | 

वीणा : गद्गजानाथ फा--भाषा में बाह्य-शब्द प्रयोग, वीणा, नवम्बर 
१६३५ । 

श्यामसुन्दर भँवर--पारिभाषिक शब्दों का निर्माण, वही,भ्रप्रेल १६४६९। 
सबकी बोली : काका कालेलकर---कुछ विचारणीय शब्द, वही, वर्ष 
१, अच्ू ४ | 

सम्मेलन पत्रिका : कन्हैयालाल सहल-कहावतों का उदगेम और 
विकास, स० पत्रिका, भाग ४१, सं० ४ । 

त्रिलोकीना रायाण दीक्षित--हिन्दी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव, वही 
भाग ३४, भ्रद्धू १०३ ॥। 

भोलानाथ तिवारी--कुछ हिन्दी छब्दों की व्युत्ततत्ति, वही, भाग ४० 
सं० ३ । 

सम्पादकीय, हिन्दी भाषा में विदेशी शब्द, भाग १, सं० ४४५॥ 
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सारद्भ : अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी--हिन्दी पत्रकरिता का विकास, 
वर्ष, २६, भ्रद्धू ६ । 

साहित्य :[कनन्‍्हैयालाल सहल--विदेशी कहावतों का इतिहास, साहित्य, 
वष ६९, श्रद्धू ७। 
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सन्देश, वर्ष १९, अड्भू १-२ । 

८७. धीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी प्रदेश और उसकी उपभाषाएँ, वही, भाग १६, 
अड्ू १-२। 

८५, राममूति मेहरोत्रा - शब्दों का इतिहास, बही, वर्ष ८, अद्ू १२। 

८६. सुधा : सत्यप्रकाश--इंगलिस्तानी या खिचड़ी बोली, सुधा, वर्ष १२, 
खण्ड १, सं० १। 

८७, हंस : प्रभाकर माचवे--पारिभाषिक शब्दावली, हंस, वर्ष १८,अद्धू १। 

. ८०, हिन्दी अनुशीलन : हरदेव बाहरी--देशी शब्द-तत्त्व, हिन्दी अनुशीलन 
वर्ष 5, भड्ू ४ । 

८९ वहीं--शब्द और संस्कृति, वष १, अ्रद्धू रे । 

६०, वही- हिन्दी में लिड्र-विचार, वर्ष २, भ्रद्धू ३ । क्‍ 

६१. हिन्दुग्तानी : ओोद्धार प्रसाद भठनागर--कम्पनी सरकार के जमाने 
में समांचार"पत्र, हिंदुस्तानी, भाग ६, भ्रद्धू ४ । 
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६४. रामकमार वर्मा-अ्रध्यक्षददीय ,भाषण, साहित्य परिषद्‌, उदयपुर 
अधिवेशन । 


६५. सम्पूर्णानन्‍्द--हिन्दी में विज्ञान सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द, नवम हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन सं० १९७६, रिपोर्ट । 

६६९. रघुवीर--भाषण, हिन्दी विद्यापीठ, श्रगरा, २५-१२-१६५६ । 
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६६. नालन्दा विशाल दब्द सागर । ह 
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